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श्रकाशक-- 


भवानी पुस्तक महल oe 
कटरा वष्णों देवी (जम्मू) . «| 





माता. वष्णव देवी की महिमा 


संकट हरने वाली, संब सुर्छो की दाती, माता वंष्शों. . 
देवी की महिमा ही सबसे न्यारी है | मां की महिमा का | 
जितना भी व्याख्यान किया जाए वह भी कम है| मां. . 
वष्णों दुखियों के दुख हरती हें। अपने भक्तों के समस्त 
कष्टों का निवारण करती हैं। माता वैंप्णों देवी के 
सम्मुख जो भी भकत सच्चे हृदय से मनोकामना करता है, 
आं उसकी मनोकामना को पूण. करती है । 


मां नेत्रहीन को. नेत्र, अंग हीन को अंग, बल हीन . 
को बले, धन हीन को घन, सन्तान हीन को सन्तान व 
अपने भक्तों की हर तरह से इच्छा पूण झरती हैँ । 
॒ मां शेर वाली का दरबार भक्तों के लिए आउों : 
पहर चौबीस घण्टे, हर क्षण प्रत्येक भकत के लिए खुला 
- रहता है। मां अपने भक्तों के हृदय में हर क्षण खुशियां 
भर देती हें । 
-. आष्ट जुजा धारी मां को शेर पर छुसज्जित सवारी 
_ की कल्पना मात्र से ही हर मक्त का मस्तक नत हो जाता _ 








च्य 


माता वष्णव देवी की उत्पत्ति 


सहस्रां बष पूवे जब देवलोक ब प्रश्त्री पर राचतसों का 

पूण अधिकार हो गया था । देवता त्र समस्त जनता' 

- अत्याचारों से दुखी थे। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई 

` थी, राक्षस मांस मदिरा का सेवन करते फिरते थे । ऋषि 

थुनियो को तपस्या को भंग करते थे । समस्त भू लोक. 

पर मानव का जीवन दुश्वार हो गया था | 

उन्हीं दिनों दो विचित्र राक्षस ओर उत्पन्न हुए 

`. जिनके नाम रम्म ओर कम थे वे दोनों. सगे भाई थे, 

उनमें कुछ राक्षप्त प्रवृति कम-थी । ये दोनों भाई तीनों 
लोकों में अएना राज्य स्थापित करना चाहते थे | 


a हसू रम्भ व कम दिन रात 

तपन म लीन रहने लगे। । उनेकी तपस्या को देखकर 

` ब्रह्माजी का सिंहासन भी डोलने लगा | राक्षस चाहे. 
` “कितना ही सत्य काय वाला हो वह अपनी राक्षस प्रवृति 






को नहीं छोड़ सकता | यह विचार कर ब्रह्मा जी नेराजा . . । 
- इन्द्र को रम्भ ओर कम को तपस्या कोभंगकरनेके | 


_ लिए भेजा | pp 0 
राजा इन्द्र एक ब्राह्मण का रूप धारण कर रम्भ ओर 
“> कम के तपस्या स्थल के पास पहुँचे ङः 














ओर मांस मदिरा भक्षण किए राक्षसों के समूह देखे । 
कई जगह तो राक्षप अपने तेज नाखूनों से मनुष्य को. 
फाड़कर उनके रक्क को पी रहे थे, अचानक महाराज इन्द्र 
ने सुना कि राक्षस लोग आज अत्यन्त हर्षित हें क्योंकि 
कल रम्भ ऑर कम की तपस्या पूर्ण हो जाएगी तथा स्वयं. 
जहा जी को उन्हें वरदान देने के लिए आना पड़ेगा 
तथा रम्म व कम वरदान में तीनों लोकों का राज्य मांग 
लेंगे । हमारी जीत होगी, देवता जंगलों में छुपते फिरेंगे | 
मांस मदिरा की कोई कमी न रहेगी | ; 


यह सुनकर महाराजा इन्द्र अत्यन्त क्रोधित हो गए 
जिससे समस्त संसार में <सा लगता था जैसे भयंकर 
भूचाल आ गया । नदियों के रास्ते बदल गए । अनेकों... 
- शच गिर गए व समस्त दिशाओं में त्राहि-त्राहि मच _ 
गई | 


नहाराज इन्द्र रम्भ व कमं को देखकर आश्चय- 


चकित हो गए | क्योंकि. रम्म और कर्म इन सबसे बेखबर . 


अपनी तपस्या में लीन थे। यह देख इन्द्र देव अत्यन्त 
- घबरा उठे तथा उन्होने ब्रझ्ाजी का स्मरण कर अपना | 

सुद तपस्या स्थल की ओर छोड़ दिया | सुदर्शन 
तीन चक्कर लिए तथा चोथे चक्कर के . 


द 


नर हा ~+” ड 0 र Ra व - 4 ट 
` प्रारम्भ में ही कम का शीश धड़ से अलग कर दिया £ 


` वह तपस्या स्थल पर हवन कुएड में जा गिरा। ` : 


इन्द्रदेव कें अन्तर्ध्यान होने से पूव मांस की सडन. 
` से रम्भ की तपस्या भंग हो गई तेथा उसने अन्तर्ध्यान . 
-होते हुए इन्द्रदेव को भी देख लिया । रम्म राकस होते. 
- हुए भी शांतवित प्रवृति का था परन्तु कमं तो इसके टीक ` 


विपरीत सिफ राक्षस प्रवृति का था | 


रम्भ अपने भाई कर्म ही मृत्यु से अत्यन्त दुखी हो. 


उठा और उसने उसी यज्ञ कुएड में जान देने की ठान 
ली । अग्निदेवं ने यह देखकर सोचा कि एक अनश तो 
हो चुक्ता । वह पापी अनजाने में ही स्वर्ग को प्राप्त हो 


` चुका ! वहां न॑ जाने देवताओं पर कितने जुल्म करेगा ! ` 


यदि रम ने भी यज्ञ कुण्ड में शीश चढा दिया तोय 
दसरा अन्‍य हो जायेगा । . 


` ` इबलिए अग्निदेव : रम्भ के सम्मुख आकर बोले, 
` “मूर्ख यह क्या कर रहा हे ! आत्म-इन्या, करना घोर . 


पाप हे? 


ः * वह बोला- प्रश्न ! आपसे क्या छिपा है | मेरे भाई व 
“का इसी यज्ञ स्थल -पर स्वयं इन्द्रदेव 


वे लोप हो चुके दें । मेरे कोई सन 














७ 
मेरा जीवन बेकार है। आप मेरे इस कष्ट का कोई 
` निवारण बताओ। | 

अग्नि देव बोले-तुम्हें आज से टीक नो माह | 
पश्चात्‌ एक पुत्र की प्राप्ति होगी । इससे तुम्हारे इस 
दख का निवारण हो जायेगा।  _' र 
ग्नि देव द्वारा. पुत्र प्राप्ति के. वरदान को सुनः 
रम्भ अपने भाई की मृत्यु के दुःख को भूल गया । उसने . 
इस यज्ञ की समाप्ति की घोषणा कर दी । इस प्रकार 
समस्तः देवताओं ने इस संकट से मुक्‍त होते देख राहत. 
की सांस ली । ; 

. ठीक नो माह के पश्चात्‌ अग्नि देव के वरदान के 

अनुसार रम्भ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई । उसने उसका 
नाम महिपासुर रखा | 


महिषासुर वध-- 


` राक्षस पुत्र महिषासुर समय की गति के साथ २ बड़ा 


होता गया राक्षसी प्रवृति के थनुसार क्र रता व अपानुष्यता - | 


तो उसकी रग-रग में समाई थी। परन्तु इन बातों के 

विपरीत वह अत्यन्त भक्तिवान भी था । 

 उसङ्के मन में अपने पिता के अनुरूप .यह इच्छा भी 
कि वह तीनों लोकों में राज्य करे। अपनी इस इच्छा 


-- = 


के अनुकूल वह अनेकों वर्षों तक. तपस्या में लीन रहा । 
उसकी इस अनन्य भक्ति पूण भावना के पीछे सिफ . 
ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्ति करना था ताकि वह समस्त | 
लोकों में अपना राज्य. स्थापित कर सके ओर देवताभ्रां. . | 
का प्रवनाश कर सके | ः 
ह्या जी उसकी निरन्तर कठोर तपस्या से बहुत 
` ` प्रभावित हुए तथा महिषासुर के. सम्मुख उपस्थित हो _ 
. ` उमसेवरदान मांगने के लिए कहा | 
,  .  त्रह्मा जी के सुख से इस वचन को सुन महिषासुर 
'..__ हप से भूप उठा.। उसने पूण दक बू क साथ त्रह्मा जी 
«से हाथ जोडेकर कहा, 'हे भगवान अंगर. आपकी यह 
` इच्छा हे तो-सुझे यह शक्ति दो जिससे अपना शरोर 
` इच्छानुसार विस्तार, फेला ब्वक्ष्म॑ व रूप बदल. सक. आर 
दर - ` मुझे कोई नहीं मार सके । RE 
. ` राच चाहे कितना ही धर्म वृत्ति वाला हो उसकी 
` ` आत्मा शुद्ध नहीं होती | अब ब्रह्मा जी को इस बात को... 
6 __ अहसास हुआ कि उन्होंने महिषासुर को वरदान. मांगने 
` की अनुमति देकर कितना भनुचित 
_ दिया वो अटल हे इसलिए ब्रह 









९ 


आणो ने इस संसार में जन्म लिया है । उसको तो अवश्य 
- मृत्यु प्राप्त होती है। अतः ओर कुछ सोच विचार के 
आंग | 
` महिषासुर ने ब्रह्मा जी से कहा-हे भगवान अगर _ 
आप अपनी वरदान देने की बात से इन्कार करते हें तो 
मुके यह वरदान देने की कृपा करें कि मेरी मृत्यु किसी _ 
` कुवारी (कन्या) के हाथ से हो । . 
“तथास्तु' कहकर ब्रह्मा जी अन्तर्यान हो गये । 
श्री ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
“महिषासुर हर्प, से विभोर हो उठा । समस्त राक्षसा के 
का ठिकाना न रहा । वे खुशी से झूम उठे | 
जब समस्त देवताओं में भी इतनी शक्ति न रहेगी 
कि वो मेरे से युंद्ध में लोहा ले सकें तो एक स्त्री मै ही 
इतनी कक्ति कहां से आएगी जिमसे वह मुझे पराजित 
` शकर सके । श्रव तो समस्त भू-लोक, देवलोक में मरा राज्य 
होगा | देवता घोर जंगलों में मृत्यु क डर से छु ह पाते. 
` ;फ्रिंगे। यह सोचकर महिषासुर ने भू-लोक वासियों तथा 


.. :समस्त देवताओं पर अत्याचार करने शुरू कर दिए | 








अनेक र 
महाराज इन्द्र की सेना जिसमें करोड़ों 


थानों पर युद्ध शुरू हो गए | देवता पराजित _ र 





न कर 


हाथी, लाखों रथ, करोड़ों योद्धा थे । अनेकों. देवतागण 
भी सम्प्रलित थे महिषासुर द्वारा संचालित इस युद्ध से 
घबरा उठे | 


श्री त्रह्मा जी से वरदान प्राप्त महिषासुर सबके लिये -. 
` घोर संकट था | वह कभी तो अत्यन्त स्क्ष्म रूप धारण | 
कर लेता तो करपी किसी अजगर का | व 


च्य 


के बहादुर योद्धा इस दृश्य को देखकर अति 
क्रोधित हो उठते तथा पूण साहस के साथ फिर युद्ध मै 
लग्न हो जाते अनेकों स्थानों पर महाराज इन्द्र पसजित 
हुए | ० 2 
„ सों वर्षों तक भगवान इन्द्र व महिषासुर में युद्ध 
` चलता रहा । जिसमें समस्त राक्षस मोत के. ग्रास बने । 
-_ . परन्तु मह्विपासुर की मृत्यु नहीं हो सकी 


` महिप।सुर जिसे ब्रह्मा जी से करिसी कन्या के हाथों 
. मृत्यु का वरदान ` प्राप्त था । अनेकों रूप बदल २ कर 
इन्द्रदेव से युद्ध करता रहा । भगवान इन्द्र व समस्त योद्धा. 
- उसकी इत दानव लीज्ञा से बृहुत्‌ दुखी थे। त `| 


. ` श्रपनी सेना का इस तरह निसंहार होते. 
, ` देव विभोर हो उठे तथा उन्होंने युद्ध 










_ १९९ 


- स्वीकार कर लोप हो गए महिषासुर भगवान इन्द्र के 
` सिंहासन पर विराजमान हो गए । 


श्रीब्रह्मा जी इस युद्ध तथा महिषासुर के घोर अत्या- 
चारों से अन्जान न थे | वे कर भी क्या सकते थे क्योंकि 


उन्होने स्यं महिपासुर-को वरदान दिंयाथा। ” 


हार कर समस्त देवता इन्टर के साथ श्री ब्रह्मा जी 
के पास गए तथा उन्होंने अपनी करुणा गाथा सुनाई । 
भगवान इन्द्र नें अपनी तथा समस्त देवताओं का राक्षस 


| महिपासुर से रचा की प्रार्थना की तथा महिपासुर की इस, 
- विनाशी लीला के अन्त के लिए भी प्रार्थना को] | 


श्री ब्रह्मा जी महिपापुर की इस विनाशी लीला सें 


अन्ज्ञान न थे .तथा उन्हें इस बात का अहसास भी हो 
` गया कि एक दुराचारी मनुष्य को वरदान देकर कितना 


` अनुचित क्रिया । श्रो त्रह्मा जी ने समस्त देवताओं से 


rs २०7-1#< जाम #ंगो जय 
कं 






कहा, में तुम्हारे इस दुख निवारण में कोई सहायता नहीं 


~  ऋर सकता । तुम मेरे साथ शकर जी के पास चलो | वे. 
- - ही तुम्हारे इस संकट के निवारण का कोई उपाय बतायेंगे । 





शंकरजी का ध्यान कर प्रार्थना करने लगे। 
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देवताओं के तेज से शहाशाक्ति का 
उत्पन्न होना 


देवताओं की इस करुणा गाथा को सुनकर भगवान 

_ “शकर जी के मस्तक से बिजली कड़कने लगी । क्रोध के 

कारण मुख से एक महान शक्तिशाली तेज प्रकट हुआ | 

.. श्री ब्रह्मा जी के क्रोधित शरीर से मी इसी प्रक्रार का तेज 

निकला । जब समस्त देवताओं के तेज एक ही स्थान 

पर एकत्रित हो गए तो समस्त संसार में ऐसा लगता था, 

जसे रोशनी हो गई तथा उन सब तेजा के मरह से महा- 
`. शाक्तिने जन्म लिया | 


i _ देवताओं के तेज से ही शहाशक्रि के विभिन्न अंग 
` “बने वह इस प्रकार हे 





र 6 : देवताओं केनाम देवी के अङ्ग i 
र . ` ख 
राः केशा क 







देवताओं के नाम... देवौ के अङ्ग 


प्त. - | नितम्ब 
ब्रह्मा ` ` चरण 
-्रूयं  दोनोंपेरकी 
क न र अंगुलियां 
| वसु ` दोनों हाथों को 
| प्रज्ञापति दांत 
120 5 अग्नि क 30 ५ टोता नंत 
संध्या tos 
बायु | कानः 


तथा अन्य देवताओं के तेज से इस महान म॑ शङ्कि 
के विभिन्‍न अंग बने .] 
1 `  तप्राम देवता इस महाशक्कि के दर्शन मात्र से आत्म 


, विभोर हो उठे तथा उस महाशक्कि को वारम्वार नमस्कार - 
र निम्न प्रकार के आभूषण आयुध व अनेक शोभा 










जांब. 
शिव ` 


- _ उंगलियों में पहनने के लि 


७३३१४७ 


त्रिशूल ` 


दिव्य शंख और पाश. 
शक्ति व बाण से भरे ' 


` तरकश 
® काल दण्ड. 
` स्फटिक मणियों की माला 


कमणडल . 
रोम कूपों में किरणे 


`. उज्जवल हार, कंभी न 


फटने वाले वस्त्र, 
चूड़ामणं, दो कुए्डल, | 
हाथों के कंगन, दोनों भ्रुजाओं : 


` कें मयूर, पेरों के नुपूर, गले 


के लिए सुन्दर हसली व सब: 
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इस प्रकार समस्त देवताओं ने देवी को अनेक प्रकार 


` - के आयुधों से सुसज्जित किया तथा महिषासुर के वध: 


की प्राथना की ॥ 
देवताओं की इस करूणा गाथा को सुनकर दुर्गा ` 


` माता अत्यन्त क्रोधित हो उठी ओर महाशक्ति ने क्रोध 


में आकर .गर्जेना की तो समस्त भू-मण्डल कॉपने लगा । . 
आकार पर बिजली कड़कती प्रतीत होने लगी । यह देख 
सभी देवताओं ने संगठित स्वर से शक्ति की जय बोली । 
जब महाशक्ति अपनी सवारी शेर पर बठकर महा- 
पिशाच महिषाथुर के बध के लिए प्रस्थान करने लगी तो 


सब्ब देवताओं ने देवी को प्रणाम किया | 


सारे भू-लोक पर भयंकर गर्जना तथा पृथ्वी से 
अकाश तक उथल-पुथल मची देखकर महिपासुर अत्यन्त 


' आश्चय में पड़ गया । परन्तु जब उसने देखा [कि एक 


| 








स्त्री शेर पर सवार उसको मारने के लिए आ रही है । 
देवी ने. महिपासुर के समीप जाकर कहा । हे मूसे, 


तेरा अन्त आ गया है श्रगर अपना हित चाहता हे तो 
“यह दुष्ट कर्म छोड़कर नक भागी बन | इमी में तेरा 


ऋल्याण.हे। ` । न 
` नह्दिषासुर महाशक्ति की यह कटू वाणी सुनकर चोला 
` देवता ही न हरा सके तो तू अबला मुके | 








` सन पर अनेकों शस्त्रो से सैसब्जित दे 
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क्या मारेगी ै। सेंकड़ों तषा से मेरा तीनों लोकों में राज्य - ड 


_ है । मेरे से पराज्य पाने के जाद सारे देवता दर-बदर की . 
` ठोकरं खाते छिपते फिर रहे हैं। मैने जिस: पर क्रोध : 
` किया उसे कोई नहीं बचा पाया । 


महिषातुर की इप अभिमान पूर्ण बाणी को सुनकर 
महाशक्ति को क्रोध आ गया तथा देवी का रूप बिकराल 


` हो उठा सारा भू-मण्डल इस रूप को दखकर कापन लगा 


महिषासुर भी इस बिकराल रूप को देखक्रर मन ही मन - 


_ यह सोचने लगा कि यह स्त्री है या कालं । 


- परन्तु महिपासुर ने अपनी सेना व सेनापति चिर 
को .भगवती से युद्ध करने की आज्ञा दी | 
सेनापति चिह्तुर का हृदय कंपने लगा क्योंकि उसने 


: देवी का विकराल रूप. देखा था। उसने सेना के अवि- ' 
` नायक असुर चामर को चतुरंगनी सेना के साथ रणभूमि 
` में जाने को आज्ञा दी | 


महिषासुर की चतुरंगनी सेना में एक करोड़ हाथी 


 'आओरपांच करोड़ राक्षस योद्धा थे। प्रयुत असुर नांमक . 


सेना का नायक जिपके अधियत्प में लाखों रथ, दायी, 
` _ घोडे इथियार सहित रणभूमि में एकत्र हो गये । 


इस सब सेनाओं के पीछे महिपासुर एक ऊंचे सिं 
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(क्के लिए विराजमान था एक ओर करोड़ों राता का न 


सेना जो दर प्रकार क आयुधों से मुमब्जित या तथा दमण 
'ओर स्यं महाशक्ति सिफ अपनी सदार मिह पर सवार , 
समस्त देवता देवलोक से भगवती पर एष्पा वन वपा कर 
इहे थे । 
देवताओं के द्वारा मां भगवती पर पुष्प वपा द्दोती 
` देखकंर महिषासुर अत्यन्त क्रोधित दो उठा तथा अपन 
झैनापति चिल्नुर को युद्ध आरम्भ करन का आदरा दिया 
आर सेनापति चिह्तुर ने दुन्दु भी बजाई उसी समय मदाः | 
शङ्कि ने अपने श्वांस से हजारों गण उत्पन्न कर ददि 
मस्त देवी के गण अनेकों शस्त्रा से सुमञ्जित थे । 
युद्ध आरम्म हुआ |. [ 
स्वप देवी अपने विकराल रूप में हाथ में त्रिशूल, 
म्रदा तथा तलवार से इजारा रासा का विनाश करत! 
हुई आगे बढ़ती गई । i 
अपनी सेना कॉ यह हाल देखकर सेनापति चिल्ुुर 
हवयं भी. घबरा उठा तथा उसन रणभम से भाग जाने 
ककी ठान ली.। भगवता न जब चक्षुर को रणभूमि से. . 
_ आगते हए देखा तो. अपना त्रिशूल उसकी ओर फक . . 
Fe त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर चिलुर अत्पन्ठ | 
- तेजी के साव भागा | न 





ग्र ; 
| अ ती 
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परन्तु महाशाक्क द्वारा फूंका गया त्रिशूल का वार 


- कहां खाली जां सकता था । देखते ही देखते त्रिशूल ने 


उसको गइन को धड़ से अलंग कर चिक्तुर की दानवी 
लोला का अन्त कर दिया)  _ : सि. 
अपने सेनापति चिह्र तथा लाखों सेंनिकॉ को 


` मृत्यु का ग्रास बनते देख बडिपासुर क्रोधित हो उठा आर 


दृद्द भेस का झा रूप धारण कर रसाक्षेत्र में आ गया. . | 
महिषासुर का वढ रूप देखकर भगवती. अत्यन्त 


- _ क्रोधित हो उठो तथा बोली- मूर्ख ! अब तेरी इस राक्षसी 
लोला का अन्त ह" | 


देवी का यह दात सुदकर महिपासुर खिलखिला कर 


दा ही चह हुआ, में अपर हुँ॥ 
 महाशक्षि ने मांडेपासुर को ब्रह्मा जी द्वारा दिया 
चरदान स्मरण कराते दए कहा मुझे शायद याद नहीं कि 


... बरी छठ एफ स्त्री के हय होगी, में वढी स्त्री अपतार हूँ। 







शक के पुर्‌ = यह पचनं पुन साहपासुर घबरा 


.. हट के साथ भरल के रूप अं इवर-झसधर ताच गति से भागते : हे ० 
_ लगा। यह देखकर जगदम्बा क्रोधित हो उठी, उन्होंने | 
` उस पर पाश फेंका [पाश से बंधरतें ही महिपासुर मैसे का .. 

कूप छोड़ मददेत्य के रूप में. परिवर्तित करने वाला दी __ 
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र 


दा कि देवी न. उसका कण्ठ अपच पथ से ददात हुए 
न्रशुन का प्रहार कर ढवा । अभी वह, आधा 
जद मळा! था दि. देवी ने तलो हे उसका शीश ल्ग 


रर डाला . 





शटि 
झु दपक डु 
-जनप्रस्तक होकर आशि यही विलय किण = 

आपने मदात उत्तरा! रानस क मार द त्रम्‌ 
' द्या, हमारे अविकार हमें प्राप्त करते : हमारी सत्र 
'हरंडायें पण हो गई । शबि पसे यही दिये करेंगे 


के जब भी हम. आपका स्मरण कर आप इमे दशन दुकर 
ढता कर औए बार त त रं! 
“म आपके मक हैं| इसार धपः नत के समय में . 
अ्राप हमारे शत्रुओं का नाश करक हे तारी सनोकामता 
को पूणं करं । 

पद शक्ति ने ऋतध्यान होने से पूर्व समत दे ताञ. 
को आश्‍दासन दिया कि क * संकट के समय केवल 
मरण मात्र से दे तुम्हारे सस्यूशं कष्टो का निवारण 
लए स्वयं प्रकट हा जाऊंगी । 


> भन - त 
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महिषासुर के वथ के सहसो वर्षो के बाद देवताओं 
पर सकट क बाइल छा गये | शुम्भं ओर निशुम्भ दो 


. ओर असुर हुए जिन्होंने इन्द्र, ब्य, अग्नि आदि देवताओं. 


को जीतकर अपना राज्य स्थापित कर दिया! 
` अपने ऊपर आवे उस संकट के निवारण के लिए 
` उन्होंने महाशक्ति को पाद किया और त्रिचारा कि.माता . 
ने हमको घरदान दिया था क्रि जज भी मेरे भक्रो पर 
' कोई भी आपत्ति आयेगी में उनकी रचा करूगी। . 
मातेश्वरी के इस आश्वासन का ध्यान कर समस्त 
देवता हिमालय पर जाकर उनकी स्तुति करने लगे । 
देवताओं की परम भक्ति भावना को देखकर देवी . 
` भगवती अम्बिका के नाम से अवतरित. हुई । माता | 
_ अस्मिक्ा के प्रकट होते ही समस्त , देवताओं ने दवी से 
` -कहा-'हे कष्टों के निवारण करने वाली माता ! आज हम 
पर पुनः घोरं संकट उमड़ आया है । शुम्भ ओर निशुम्भ 
` से हमें पराजित कर हमारा राज्य छीनकर हमारा अपमान 
किया हे । ही 
त ट्रेवताओं की इस करुणा गाथा को सुनकर: भगवती - 
` हिमालय पर तपस्या करने चल पड़ी | - र 
. एक दिन शुम्ष और निशुम्भ के दो शक्रिशाली दृत - . 
_ चण्ड ग्रर मुण्ड घूरते हुए हिमालय पर आ निकले वह. 
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उ्उन्हीने आति सुन्दर रूप में माँ दुर्गा को तपस्या में लीन 
देखा । उन्होंने ऐसी मनोहर रूप की नारी को पहले कभी 
नहीं देखा था । रूप ऐसा सुन्दर था कि सारा हिमालय 
-उम रूप में अलोक्रिक हो रहा था । ह 
चएड ओर मुण्ड तुरन्त अपने स्वामी शुम्भ ओर 
: निशुम्म के पास पहुँच कर बोले-हे असुर महाराजधिराज 
- हिमालय पर एक अत्यन्त रूपवती स्त्री बैठी तपस्या में. 
“लीन है। उसका मुख दुःख दूर करने वाले चन्द्रमा के. 
-समान है । पलकें सर्प की शोभा को “चुरांती हैं। नेत्र 
-कमल से बढकर हैं। धनुप जेसी भवे बाण जसी पलकें 
'है, सिंह जेमा कटि भाग हवै, हस्ति जेसी गति, रति की. | 
` "शोभा को भी हरने वाली है। दाथ में खडग है जो बयं 
के समान प्रकाशवान है । 

: सुन्दरी की ऐसी प्रशंसा सुनकर शुम्भ ने दतो से 
-उस परम्‌ रूपवती स्त्री के पास विवाह का भ्रस्ता भेजा । 
-दृतों ने देवी के पास जाकर कहा-हे सुन्दरी ! हमें तीनों 
लोकों के स्वामी शुम्म और निशुस्म ने भेजा है वे आप 
-को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं | 
'उन्हॉने तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर हमें आपके पास 
_- आपको लाने के लिए भेजा है| अतः आप जल्‍दी से जल्दी . 
` ब्चलने की तेयारी करें | ट | ह 
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ह सर की ऱ्य 
दू्तो की इस प्रकार की बातें पुनंकर देवी क्रोधित. 


ˆ महाराज शुम्भ-निशुम्भ से कह दो कि जो पराक्रमी- योद्धा ˆ 
` ` युद्ध में मुझसे जीतेगा में उसी को वर मान गी | 


चुश्लननयन वध 


शुम्भ आर निशुम्भ की सभा में दूत ने जाकर जब । 
देवी की यह बात कही तो सभा के मध्य से धूम्रनयन . 


` : नासक सक्षस ने उठकर बडे गव के साथ कहने लगा-- 
` हे महाराज उस रूपवती स्त्री का इतना साहस, आप मुझे 


ग्राज्ञा दीजिये में उसको बातों से ही रिझा लाऊंगा अगर 
उसने फिर भी आनाकानी को तो. मं अपने बल से 


* उसके केश पंकड करं घसीठता हुआ ले आऊंगा 


धृम्रनयन की यंह बात सुनकर शुम्प ने उसे देवी को 


_ लाने के लिए एक बड़ी सेना देकर भेज दिया । इसी सेना 
में शुम्मके दो बड़े तरिश योद्धा त्म चण्ड आर मुण्ड थे | 


उधर चणड-प्रुए्ड के साथ एक बड़ी राचसी सेना को 


` आता देखकर देवी को बड़ा जबरदस्त क्रोध आ गया और . 


इस क्रोध के कारण जगदम्या का सुख काला पड़ गया ऑर्‌ 


` = तुरन्त ही. वहां विक्राल रूप में काली देवी प्रकट हुई । बढ़े: . 
जडे राक्षस योद्धाओं को मारती हुई महाकाली धूम्रनयन के. 


[ पास पर [स पहुंच गई तथा ऊरपाण के एक ही वार में धम्ननय र a 
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का मिर घड से. अलग कर दिया आरं महाबलं द 
धुम्रनयन सदा के लिए रणभम म सो गया 


चणड्‌-्ुुणड वक्ष 


- ०, ` ` सेनापति वृम्ननसन की मोत की गोद प्रं जाते हुए ` - 


देख एुणड क्रोधित हो उठा । १९ आगे वढवडेकर कालं 
पर हमला करने लगा प्रुणड के साथ पद्दाकाली का. 


भयळरं खुद्ध हुआ जलक देखकर ही अन्य रचली र्क 


वसीत छूट गए तथा इछ ह समय में काला ने छेएड के 


कर इस प्रकार अलग कर 16 इसे बेल से कद गिर | 
, जाता दे। झुण्ड की इस राचमी लाला की प्रस्त करके . 
- काली चण्ड को ओर वरछा लेकर गई । चएड ने.वर्चच 


डी अनेकों कोशिश का परन्छ सब बेकार गई तथा अन्त 
है मां काली ने फरसेक एक ही वार से चण्ड की मिर 
घड से अलग कर दिया । ; 
5 रक्कवीजवध . , 
` ग्रपने सहाच ठ्या को मारे जान पर शुम्भं-निशुस्म 
ने. एक विशिष्ट, रच दो लड़ने के लिए भेजा । र की 


: बुटे जमीन पर शिरते ही वहां नये खतबीज पदा दो 


ज्ञाते. थ। खतवाज की वास्तव में इम आभिमान होना. 


यों शोक ही धात वह कस 5४ रणभूमि में सहप जाया 


३४. 


करता था आर आज भी उसी इप से देवी से लड़ने निकल 
डा | देवी को समक्ष देख उसने घोर अट्टहास किया ओर | 

तारा का एमी वपा की. कि देखने वालों को अम होने लगा 
. कि वास्तव में वर्षा हे या तीरों की वाळार । एक दसरे प्र 
- शहारे का यह कम लगातार बहुत समय तक चलता रहा | 


सव तक दुगा न रक्‍तवाज पर जितने भी प्रहार क्रिये. . 


- उनसे रकाबीज के शरीर से जगह-जगह खून बेह रहा था. 
- गथा उस खून का जितनी बूढें जमीन पर गिरती उनने 
. दा रकतवाज आर पदा होते जाते थे इस प्रकार उत्पन्न 
` अनेक रक्तबीजा न दुर्गा ग्रार. उसके सिंह को घेर लिया 
. "लोकन चण्डी. आर सिंह ने मिलकर युद्ध में उन मब. 
(दन्यो का समूह मार गिराया। | 
इस प्रकार जब रक्तबीज के रक्र से बार-बार अनेकों 
' रक्तत्रीज़ उत्पन्न होते रहे तो चण्डी ने काली से कहा 
` कि मं इस महाबलशाली देव्य पर प्रहार करू तो तम 
h . इसके खून को जमीन पर न गिरने देना | तब काली ने 
` राद्र रूप में हाथ में खप्पर लेकर रक्गबीज से गिरने बाली 
खून की बू दो को खंप्पर में भर-भर कर पिया । माता ने 
रकतत्रीज को जब अन्तिम बार त्रिशूल से मारा तो काली . 











-संवंनाश पक्या । - - मर ळक 


यो ने उसका सारा खून पी लिया। इस प्रकार उसका. | 


“अया जसे जंगल का सिंह छोटे से जानवर को मार 


1 
i 


९६ 


निशुम्भ वध 


जा मामूला राक्षस बच रहे थे उन्हांन जाकर अपने 


“वामा शुम्भ-निशुम्भ से -शोणित विन्द के मारे जाने की - 


श्वचना दा । यह सुनकर निशुम्भ हाथ में खड्ग संभालते 
ए वोला--कया रक्तबीज भी चणडी से ऐसे ही मारा 


गलता हू | 


क्रोध म भरकर शुम्म आर निशुम्म न युद्ध की ऐसी. . 
५ एमा बजाई क दशां दिशाय गू ज उठो रणनीति के. 


अनुसार अपना सेनाश्रां को अनेक प्रकार से मजाकर 


| - ध्यजा फहराता हुआ निशुम्भ ऐसे चला मानां कोई पहाड़ 
| दी उड़कर चल दिया हो | हर ओर पल ही प्ल उड़ने - 


संगा |. उधर चण्डो के कानां में भी एक नवे दन्य-के 
आगमन का भनक पड़ी । चण्डी न भी पहाड से उतर 


` कर शत्रु को ललकारते हुए महान्‌ कोलाहल किया | देवी | 
' को दखते हा निशुम्भ ने - एक बहत बड़ा धनुष तान . 
लिया उसकी टंकार ही ऐसी बजी क्रि मानो बादल गरज : 
: रहै हो । ऐसे भयंकर देंत्य की. देखकर देवी ने अपनी . 
` सभी शक्तियां का अपने में समा लिया । देवी अर | 


नशुम्भ का घोर सग्राम हुआ | 


मुरां क मिर एसे गिर रहे थे जंसे शहतूत के बृ | 





६६ . 


को हिलान से शहतूत गिरते 


-जत्र चएडी ने निशुम्भ पर तार मारा तो उसका मिर भी 
48 | उरे 


छा गया | 


शुम्भ वृष 


निशुम्भ का सिर जव मदान में इस तरह गर गा / 
जो देन्य अपने बनुपल्याश छोड़कर 7४इते इ” शुम्छ | 


ह घाल गए ऋग उमके भाई में ५ त जाने का उसे 


घनता दी । अपने भाई के मारे शर्त प्रर शुम्भ रम्न, 


का ठिक्रादा व रहे 
“पुद्ध भान घं पहुँचा आर देती से.बॉहा- न अन्य शाक्य 
` को महाव्रता लेकर मेरी इतना वड देना आरं मरे भाई के 


परा दै. अब देखे में अकला हा तुझसे बदला लू था । . | 
` ` पातेश्यरी न कंदा- मेरे साथ अम्य कोई दसर 
_ शर्हिं नहं गप्रम आने पर मेरी शक्ति अलग-अज़ग | 
हप धारण कर मेरे ही शरीर से निकलती हैं आर फिर 
` प्रुकमें ही प्रवेश कर जाता है। तह देख अब गे तुझसे 


लड़ने के लिए अकेली ही खड़ी हूँ, अव तयार दो ज़ा। ` 
युद्ध में शुम्भ के भी प्राण निकल गए आर सग, 
देवताओं ने मिलकर माता का जयकारा डोला । 


Wolo 2 fF 


३) पूर्ण क्रीत में भरका | 


उडे होकर गिर गया. आर रणभूमि में अन्य सा 


। वह द्विता एक पल भा व्यत विटे 


थ्रो वैष्णव देवी दवार्‌ यात्रा 


ht पाः लगभग Ls तल CR 

वध्या पाता कटरा से लगभग १४,४ क्रिलोमीठः 

उपर सबुद्र की. सतह से २५०० फुट वी ऊंचाई पर 
* त्रिकूट पेठ की घाटी की शब्दा झुगा मं बहाफाली; . 


` पहालक्ष्मी, मरहागरस्टरी ह थिएडी खर थे निवास फर 
भक्तों. की मंतोकामना एश कर रही डं 


यात्रा. का समय-- 

सामान्य रूप से श्रद्धालु यात्रीगण पूरे उप भर मावा 
येप्णा क दशन के लिए आते हे परन्तु आश्विम व चेत्र 
मास की नवेदगांओं या नवरात्रों में यात्रा करन का 
विशेष माहात्म्य माना गया हे ॥ जनवरी एवं फरवरी में . 
` हिमपात होने.से माग कठिन हो जाता हैं अतः इन दो 


महीनों में छोटे बच्चा व बूढ़ों को साथ लेकर यात्रा करना | 


उचित नहीं रहता । नत्रयुवको के लिए तो सभी मोसम. 


२७ ` 


र्फ 


-उपयुक्त हैं । चैत्र व आशिन के नवरात्रों (मार्च-सितम्बर) . | 


>में सपरिवार यात्रा बड़ी सुविधा से की जा सकती है । 
इन दिनों मासम मी सुहावना हो जाता हे । 


[तायात- 


(१) जम्मू तक यात्री देश के विभिन्न मार्गों से बस... 


द या रल द्वारा पचते हें | जम्मू से कटरा के लिए सग -> 


` जरग हर आधे घण्टे या एक घण्टे बाद असे चलती रहता | 
.  हैं। किराया ४ रु० ३४ पेसे प्रति व्यक्ति हे! डीलक्स | 


` चस का क्रिरायां २ रु० ५० पेसे प्रति व्यक्ति है । 


(२) जम्मू से कटरा के लिए टबसी भी उपलब्ध हे) 


` चार व्यक्तियों का टैक्सी भाड़ा ६० रु० है । 


(३) कटरा से पहाड़ी मार्ग पैदल शुरू होता है। । 


` ८ डी, घोड़ा, खच्चर व कुली.( पट्ट ) निर्धारित किराए 
22: व प्र एिल सकते ह.। ; 
- - कुटरा- 










`. त्रिकूट पवेत के चरणों में बसी वस्ती बेष्णव देवी को यात्रा 
का आधार रूप हे । कटरा से दरंबार तक १४.५ किलो 
मटर की दूरी रह जातो है, . जो प्रत्येक यात्री को पंदल 
अथवा घोड़े आदि पर तय करनी होती है | माग में 


मद्र तल से लगभग २५०० फुट को चाई. पर 


GSEs isis tetas; 


२९ 


स्थान-स्थान पर प्याऊ (छुबीली) आदि लगी हुई 
सरकार को ओर से नल का भी प्रबन्ध | पूरे रास्ते में 
विजली के प्रकाश का प्रबन्ध हे फिर भी रात को यात्रा 


भत 


करते समय टाचे आदि रखना आवश्यक हे 


कटरा में एक ही लम्बा बाजार हे,: जहां दैनिक 
उपयोग व यात्रा सम्बन्धी लगभग सभी वस्तुएं उपलब्ध . 
हैं। खाने पीने के लिए कई होटल त्र ढाब आदि हैं, _ 
उचित मूल्य पर अच्छा खाना मिलता 

ठहरने के लिए भी कटरा में कोई कठिनाई नहीं 
अनका धमशाज्ञायें, होटल व प्राइवेट हाऊस हैं | इसके 
आतारक टरिस्ट विश्राम गृह भी बने हुए हैं | मुख्य धर्म- 
शालाय थमाथे सराय, - चिन्तामणि ट्ररिस्टू, दिल्‍ली वाली 
पराय, श्रीधर सभा सराय | टरिस्ट रिसेप्शन सेन्टर गे 
ातारक्र सामान आडि भी २४ पेसे प्रति नग के हिसार 
पे जमा किया जा सकता है। कटरा में रघुनाथ मन्दिर 
। चिन्तामणि मन्दिर दशनाव हे | . : 


मारश्यक सूचताएं- | ग 
'वेष्णव देवी दरवार जान वाल प्रत्येक यात्रा के लिए 


“7 से यात्री-पत्रो/ प्राप्त करना अनिवाय है | यात्रा 
चा रस स्टन्ड पर ही स्थित, टररिसंट रिसेप्शन सेन्ट 


om प 


“कटरा में खविथा से मिलती हैं । इसके लिए कोई शुल्क | 








पर्ची दिखाळर पवित्र गुफा में दशनां के लिए नम्बर 


माता के मन्दिर की यात्रा करते समय कपड़े य 
रघड़ के जते पहन कर ही यात्रा करन का नियम हे! 


वादक सादना से र्‌द्ड त्‌ ही 
डाचत < ळटर! डाचत IE राय पर 





त्रा सादगी एवं पवित्रता के साथ करे | यात्रा में. 


` आंस-मदिरा व. किसी प्रकार का नशा वर्जित हे | 


वर्षा ऋतु में छाता या बरसाती आदि ला! चाहिए | 


बांस को छड़ी, सूखे मेवे, : बिस्कुट, भेंट की सामग्रो 


~ 


रियल, चोल, डुन्ना, ध्वजा, छत्र, पान सुपारी आदि 


भ्रमत, दण, टाच, कमरा, दरवान यादि इच्छा हो साध ` 
ले जाना चाहिए । यह. सव वस्तुएं कटरा में सुविधा से. 


- उचित मूल्य पर मिल जाती हैँ । छड़ी कमरा व टार 
आद कटरा का दुकानों से किराये पर भी मिलते 





no 
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` भेंट की सामग्री वेष्णां देवी दरबार पर स्थित दुकानों पर | 
- भी उपलब्ध होती हे । | 


रेजगारी कटरा से दरवार तक स्थानं-स्थान परः छोटी . ' 
क्कन्याओं को बांटने व मंदिरों आदि पर चढ़ाने के लिए. 


` साथ रखें । कटरा की दुकानों से रेज गारी मिल... 
- ज्ञाती हे ः 


गुफा से निकलने बाले पवित्र जल को प्रसाद रूप में: 
. साथ लाने के लिए कोई शीशी या बतन साथ ले ज्ञावं । 


एक ही दिन में पूरी यात्रा न कर सकन वाले यात्री 
> झादिकुमारी नामक स्थान पर विश्राम कर सकत ह | 
:- यह स्थान लगभमस आधे रास्त म हे । ञ्रादकुमारा तथा | 


|... दृप्णा देवी दरवार दोनों ही स्थानों पर कम्बल, दरी 
. स्टोप तथा खाना बनाने के वतन आदि मूल्य जमा 










कराने पर निःशुल्क उपयोग के लिए मिल जाते हे. !- 
बस्तुओं को लोटा देने पर जमा की हुई राशि वापस | 
मिल जाती हे... यह प्रबन्धे घर्माथ संस्थाओं की ओर से! 
किया गया है OS 


MNT 2, 5: 
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त न कृञ्च 










Ri rer SC ® झ्य द 
' अतीदुय पुर राइस, ऊुच्सुर 
~=! के उतार ES 
| ताडका. खरदषल च्या गं अत्याचार आरब्ध ळत, -_ 
| बा आ 23 के फराफस्वती Sd 
सब महाकाल, = ७ ३ "४३९३ ३६९45 ताना क रति) 


शक्तियां ने घम 
दिव्य शक्तिको जन्म देने का निश्चप किया, तीनों शक्य. 
के स्वस्पों से. तेज एकत्रित हुए आर संयुक्त होकर एक. 


है डे क ग्द co 
` ने मदाशङियों ये पूळा- आपने सुके क्यों उत्पन्न किया ८. 
| र । अने तुम्हें थम की रदा छदं | 
. प्रचार के लिए प्रकट किया द । आर तुम दक्षिण भारत म र 
घरं धुवी बनकर अन्म दो! वहाँ तुल . ` 
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भगवान विष्णु के अंश से अवतार धारण करो | उसके | 


-परचातू तुम आत्मःप्ररणा से धर्म की रक्षा एवं प्रचार... 
` करोगी | ड 


` महाशाकयाः कात्याजञाचुसार दिव्य कन्या ने रत्नाकर - | 

सागर के घर मं अवतार वास्ण किया. |- कन्या-का नाम 

__ त्रिकूटां रखा गयाः। वाङ मॅस्यही.कन्वा भगवान विष्णु के . ` 

- अंश से उत्पन्न होने के कारण 'ेष्णवी' नाम से भी 
. विख्यात हुई तथा जिस घम का प्रचार कन्या ने -किया 
` वह वष्णव ध्रमं कंहलाया । वेष्णव शेब्द का अपभ्रंश ही 

` बैष्णों हे.] | 








र अल्प आयु में ही देली त्रिकूटा ने अपनी अलीकिक 
शङ्गे से ऋषियों एनियों और देवताओं. को भी पर्न 

. ` आर आकर्षित कर लिः । दिव्य कन्या के दर्शनों के लिए - , 
सर # से लोग आने लग | कुळ समय बाद विज्या ने 
गाल समं. 
के ध्यान में लाए होवर तप किया तथा उनकी प्रतीचा. 
गर्ने लरी जब रावग न सीदा जी ज! हरी किया तब 
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रचे ते. 
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is 
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के पूछने पर त्रिकूटा ने अपने पिता का परिचय दिया आर 


` अपनी घोर तपस्या का कारण भी बताया कि मैंने आपको 


पति कें रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है। यदद 
सुनकर प्रभु बोले- हे सुन्दरी ! मैने इस अवतार म॑ एक 
यत्नीब्रती होने का संकल्प किया दै । किन्तु त्रिकूंटा ने 
अपने विचार न बदले | अन्त में भगवान्‌ राम ने कहा (क 
म एक वार तम्हारी कुटिया पर भेप बदल कर आऊगा, 


` यदि फिर भी तुमने एके पहचान लिया तो में तुम्हे प्त्ती 


झप में ग्रहण कर लू गा । लंका. से अयोध्या लोटते समय . 


अगवान वृद्ध साधु का रूप घरेकर वहाँ गए । कन्या उसे 


न न'सक!।- सयवान रास ने उसे आश्वासन [दया 


ज्र करियग में जव मेरा कल्की अवतार होया तब में ` . 
- नम्हें अपनी शक्ति के रूप में ग्रहण करूया | उस समव 


के लिए त॒म उत्तर भारत में मणिक पर्वत के तीने 
शिखरों वाले त्रिकूट पर्यत पर गुफा में जो द्वापर मं _ 


~ 


: पागडय व श्री कृष्ण ढास तीन पिण्या स्थापित करगे ... 
उनमें दीन मंदाशक्ियों का. निवोस होगा जो महापारत `. 


[लं मं उनकी रचा करर | उन महाशाकया के नाम हैं, 


नच डं ३६ 


महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्त्रती तुप्र उस त्रिकूट पर्वत 


पर जहां शीतल जल सदे प्रवाहित रहता है । वहां पहुंच. >> | 
. केर तपस्या में लीन हो जाओ । वहां पर तुम अमर हो 


- ज्ञाओगी । नल, नील, हनुमान, जामत्रन्त - आदि. लंगूर : 
वीर तुम्हारे प्रहरी होंगे । संमस्त भारत में तुम्हारी महिमा _ 
फंलेगी ओर वंष्णव देवी नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी । 


विश्वास किया जाता हू कि तभी से रत्ताकर सागर :' 
- की. कु वारी कन्या चप्सांती, जो देवताओं के पुण्य आशी- 
' वाद से प्राप्त हुई रामाउतार वेष्णत्रमय त्रेतायुग से ही इस 
` सुन्दर गुफा में विराजमान हे आर तपस्या में लीन है 
` जिसके विषय में प्राचीन कथाओं से आधार लिया जा 
सकता हे युग बदलते गए, मांना अपनी लीलाएं समंय-: , 
_ समय परं-दिखलाती आई ऑर कितनी ही अन्य कथाओं ' 
_ क्का जन्म हुआ । माता ने अपनी लीला इन. स्थानों पर 
` त्रिशेंप रूप से की जिस कारण इसे महत्वपूर्ण माना गया |" 
कलियुग में इसी कथा का प्रचार ग्रधिक हुआ है | प्रमुक्क... 
` -ल्लीरा-स्थल, आर इतिहास इम-प्रकार हे 
"हु 


लक 
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भूमिका मन्दिर व भक्क श्रीधर 
को. दशन 


` गह से माता वैष्णव देवी की विशेप। भूमिका बंघती _ 
३ | कटरा से लगमग दो दि.लोमीटर की दूरी पर हंसली . 
नामक ग्रास में यह मन्दिर हे | यहां से थोड़ी सी बई 
अम्ती है | कहा जाता है कि लसग ७०० दर्ष पूर्व सादा 
के परम भक्त श्रीधर जी हुए थे जो इसी ग्राम के निवासी 
थे वे नित्य निवम से कन्या पूजन करते थे। संर ज 
' होने के कारण वह दुःखी रहा करते. श्रे श्रीधर जी की 
मच्ची उपासना ओर चढ़ विश्वोस देखकर माँ “प्णों को 
स्वयं एक दिन- कन्या रूप धारण करके आना पड़ा | भक्त 

कन्या पूजन की तयारी कर रहें थ, छोटी २ कन्याएं 
उपस्थित थीं । उन्हीं में जगमाता भी कन्या बनकर आ 
गई । नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय 


- आधर जी की दृष्टि उस महा दिव्य रूप कन्या पर पंड़ो।- - 


। चे विस्मय में डूब गये क्योंकि यह कन्या उन्होंने कभी देखी . 
` स्व थी और न ही उनके गांव की प्रतीत होती थो । अन्य 










शेप . 


-कन्याय तो दक्षिणा लेकर चली गई पर वह दिव्य कन्या 


. बाँ बंठी रही । श्रीधर जी उससे- कुछ प्रश्‍न करना ही 


ते थे कि वह कन्या रूपी महाशक्रि स्वयं ही बोली-- : 


र “मे तुम्हारे पास. एक काम से आई हूँ।” छोटी मी 
` कन्या के भु ह से विचित्र बात सुनकर भक्त जी हत हैरान 
' हुए | कन्या ने कहा कि आप अपनेगांत में आर आस 

पास यह संदेश दे. आओ कि कल दोपहर आपके. यह! 


` 'महान भए्डारे का आयोजन है, इतना कहकर वह कन्या. 


| से लुप्त हो गई'। ज्र FS 
श्रीधर जी विचारों में हव गए 
आखिर यहं कन्या कान थी? 


हो न हो यह जरूर कोई शक्ति थी, परन्तु भए्डारे : | 


` चाली समस्था से _श्रीघर जी परेशान हो गये | अन्त में 


- उन्हाने कन्या को कही हुई वात को ही मुख्य रखा ्ार | 
आस पाम के माँवों में भण्डार का निमन्त्रण देने निकल . 





त र ्रीधरजी भण्डारे का. संदेशा ८ ये एक गांव से देसरे 








गाँव जा रहे थे तो मार्ग में एक साधुओं के दलं को देखकर _ रु 
श्रीधर जी ने. उन्हें प्रणाम किया ओर साथ ही उन्हें होने . 


३६ 


__ वाले भएडारे में पथारने का निमन्त्रण भी दिया । तब 
गोरखनाथ. ने भका जो से उनका नाम पूछा आर खुस्करा 
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i भूमिका मन्द्र 
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“बेलो को निमन्त्रण देने में भूल. पर. रहा हैं। इरे तो 


मे 
वराज इन्द्र भी भोजन न देसके। : - ड 
उस पर श्रीधर जी ने उन्हे क्स गमन को 


Fi ४ 










कया सनाई। गोरंखनाथ जा ने विचार कया छि एस 0 








Sz 


' कॉन सी कन्या है जो सबको मोजन खिला सकती है? 

पराः करके तो दवना चाहिये अतः उन्होंने ओपर जी से 

` कह दिया इमे. निमन्वर स्वीकार हुँ; झल समय पर 

आ जायचे । ` 

उस दिन तो धर जी गांड नांद घूमते थकः दारे 
रात को आकर सो गये। प्रातकाल होते दी फिर पंडितजी 


श्र 









इस वचार से . खो गये कि इस 
का साथथ्य नदा, मरन्य कसे हा? ने मालूस ससद कब 
न 5 
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शघर जा चिन्ता मं 


` बोली-अब सव प्रवन्ध हो जादेमा, उठिये ओर महात्नाओं 
से कहिय कि कटिया में चलकर भोजन करं । धर जो 
` उत्साह से घुरुंजी- के पास जाकर कोले चलिए कुटिया में 
बेंठकर भोजन कीजिए | इस पर शुरूजी बोले इम चेला 
-_ सहित कटिया में नहीं आ सकते उक उसमे स्थान वदत 
छोटा दे ! इस पर थ्रीघर जी बोले गुरूजी उस कन्या ने. 
ऐसा हीं कहा है । .. : ५ 
जिस समव जोगी कटिया में गये तो सबके सब | 
` आराम से वेठ गये, फिर भी. जयद वी रही। बाहर मी 











~ 


: प्र लोग पेठे थे | कन्या ने जब आने एक विचित्र पाज 
से मत्रको मोजन: देना आरम्म किण तो श्रीधर जी. , 
प्रसन्न हुए ओर सब हैरान। 

| यह देख गोरखनाथ और भरवनाथ ने 'परस्पर विचार 

"विमर्श क्रिया कि यह कन्या अवश्य ही कोई शाक्क है | | 
वास्तव में कौन हे, इसका पता लगाना चाहिय [जत 
बमत कन्टा सबको भोजन परोसती हुई भरखनाथ के पास 
पहुँची तो भरव ने कहा- कन्या ! तून सबको उनका 
का भोजन दिखा हे लेखिन सरा शन कुछ अ रा 
चाहता हे.। बोलो जोगीनाथ तुम्हें बमा चाहिये ? कन्या 

त्तर था । भैरव ने देवी से मांस आर सादरा मासी 

वो कन्या ने मेख को आदेश के स्वर में कहार एक 

: ब्राह्मण क घर का भएडारा हू । जो कुछ तेष्णव भण्डार . 

म॑ होता हे, वही मिलेगा । > 
पैर हट करने लगा. क्योंकि उसे तो कन्या को 
परीक्षा लेनी थी, लेकिन भेरवनाथ के मन का बात तो... 
वैष्णव देवी. पहले ही जान चुकी था । ज्या हीभंखन । 
क्रोध करके कन्या को पकड़ना . चाहा वह कन्या रूपी | 
महाशक्ति अन्तर्ध्यांन हो गई | यह देखकर भख ने भी 
उसी समप. उसकी खोजे में पीछां करना आरम्भ कर 
दिया। `. 


दशनो दरवाजा- _ 


कटरा से लगंभग एक किलोमीटर, चलने के वाद 
दनी दरवाजा नामक प्रसिद्ध स्थान हे | यहाँ पर एक 


४ 








उंचा पत्थर का दरवाजा बना हुआ है, जहाँ से त्रिकूट . | 
TS CR - RS 
पर्वत का सुन्दर दृश्य दिखाई देता है । इसी साग से होकर . 
देवी कन्या त्रिकूट पर्वत की और गई थी, स्प्रृतिस्तररूप : 
_ यह स्थान बना है। भूमिका मन्दिर से भी एक मागे . 
दर्शनी दराज तक जाता हे । क. 
बाश रभा 


कन्या रूपी महाशक्कि नव वहा से अन्तर्ष्यान होकर 





ब 


आगे बढ़ी तो उसके. साथ में वीर लांगुर भी था | 
` चलते-चलते -वीर लांगुर को प्यास लगी तब देवीने: 
. पत्थरों मैं बाण सार कर गंगा प्रवाहित कर दी ओर अपने 
`: बीर को प्यास को .वष्त किया | उसी गंगा में ही देवी ने 
` अपने केश भी धोकर संवारे थे इसलिए इसे बाल गंगा भी 
. 'कहते हैं । यह स्थान कटरा से ₹ . :० मी० आर पिछले 
__ दर्शनी दरवाजा नामक स्थान से १ किलोमीटर है | एक 
ट पुल द्वारा इस. गंगा को पारं करके आगे बढ़ते हैं । समीप 
_ ही मन्दिर हे । अधिकांश लोग यहां स्नानं भी करते हैं । 
` ` यहीं से सीढ़ियों वाला पक्का मार्ग प्रारम्भ हो जाता है । 
`. याथ ही कच्चा माम भी है जिसमें खच्चर घोडे आतेः 
जाते हैं। न 
न्च पाढुका--. 
"> स्थान पर: रुककर देवी ने -पीछे. की ओर 
.._ ० देखा था कि मैखनाथ आ रहा है, या नहीं। रुकने के 


> द्य -ऋरण इस... जगद्द पर माता के चरण चिन्ह बने जिस 
: ` कारण इस जगह को चरण पादुका का. नाम दिया गया 
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है। वाण गंगा से यह स्थान डेढ़ किलामीटर है ।वेष्णो ` | 





चरण पादुका मिर आओ 
देवी यात्रा का यह दूसरा विश्राम स्थान हे । एक दो चायः ४ 
'की दुकानें भी हैं | ; 


आदिकुमारी ऑर गर्भजन गुफा- 


` चरण पादुका से काफी दूर पहुँच कर वष्णवी कन्याः - 


| वेठे एक तप्रस्त्री को अपनी झलक दिखाई आर कहा .. डी 
6 
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:हे तपस्वी ! में यहां कुछ देर आराम करू गी। कोई | 
मेरे बारे में पूछने आये तो कुछ मत बताना । यह कह 
«कर. कन्या पास की गुफा में चली गई आर फिर वह. 





तक तपस्या ये लीन रही । 
पा गा गुदर 





Ys 


यह सुनकर तपस्वी ने -भेरवनाथ से कहा-जिसे तू 


साधारण कन्या मसभलो हे बह तो महाशक्ति हे आर 
आदिकृप्नारी हे अर्थात्‌ जब से सृष्टि की रचना इई हे 


तभी छे उसने कमाय त्रत धारण किया हे ज्य यहाँ सें 
चला जा | भैरव हठ करके गुफा के अन्दर घुसा तो गुफा. 


म॑ घेठीः हई देवी ने अपने त्रिशूल के प्रहार से गुफा के 

"पोळे से दसरा मार्ग 'वनाया और वाहर निकल गई । देवी . 
कन्दा. काग चली गई आर भरानाथ पीछा. करता | 
` रहः 1. | 


यह स्थान चरण पादका से ४-५ किलोमीटर हे यहद 


` भगवती इप्णों देवी का आदिकुमारों नाम से उन्दिर हैं । 
` ठहरने के लिए काफी बड़ी धर्मशाला हे । .गमीषं ही 


_ बक्क तालाब भी है जो यात्री यहां पर दिक्षाम करता 


- चाह वह शेप यात्रा 


oS WRITS TEE 


महा जाता हे. य 


टू ~ [eS हु 3: Ce 
रे दिन कर सकत .ह खानपान 


म्‌ 
। कई दुकाने हें । गमं उन दशनीय है । | 
हाथी मत्या-= | 
- कादिकुनारी से पहाड़ की चढ़ाई को हाथी मत्या __ | 
हां सीढ़ियों वाले म्मे की अपेज्ञा .. 


२ 
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चुमात्रदार कच्चे माग से जाना अच्छा रहता है । यह 


_ स्थान आदिकुमारी से २.५ किध मी० है| चाय, - फल , 
_ आदि की दुकानें हें 


सामोडत-- अल 
हाथी: मत्था से २ कि० मी० का सीधा मांग है 


यहाँ से. भेस्व मन्दिर के तए छोटां रास्ता जाता है यहाँ 
च्याय की दुकान आउ-प्याऊ है | “ 
सामान्यतः यात्री “हाथो अत्या से मांक छत की. 
` दोर न जाकर नये रास्ते से दिल्‍ली वाली छर्वीली हाकरू | 
` दरबार को आर जाते द॑ । क्योंकि भरव मन्दिर के देशेन, 


` ` क्वां विधान भी लोटती बार ही है। इस प्रकार यात्रियोँ . 


` को लगभग २ कि० मी५ कम चलना पड़ता हे । 


वं म॑न्द ` - 


देवी कन्या आगे बढ़ती रही, भेरवनाथ पीछा करता. 


> न ज्र रहा.) देवी ने मैरव को आदेश भी दिया किवापिस 





.. चत्े जाग्रो किन्तु भेस न माना | या महामाया. चाहती! 





४8 चन्म कथा ` 

. . तो संब कुछ कर सकती थो । लेकिन भेरा की जिज्ञासा | 
` श्री सच्चा थी। (अन्य में रिकट पेत. की सुन्दर गुफा 
तक. पहुँचा । गुफा के द्वार पर देवी ने अपने लांगुर बीर | 
की प्रहरी बना कर खड़ा किया ओर भेरोंनाथ को अन्दर - 


आने से रोकने लिए कहा | कन्या जव गुफा में घुस 


गई तो मैरों भी पीछे जाने लगा । लांगुर वीर ने उखे. 


ज्ञाने से रोका तो  झुद्द हुआ। .लागुर वार जब 
- परास्त होने लगा तो शक्ति न स्वयं चण्डो रूप धारण 


कर उसका वध कर दिया । धड वहीं गुफा पर आर सिर 


घाटी में गिरा जिस घाटी में सिर गिरा उसे. अब जैरोः 
घाटी कहा जाता है | 


सिर धड से अलग होने पर भेख की आवाज आई 


`. है आदि शक्ति ! है जगदस्वा मुझे मरने का कोई 
नहीं क्योंकि में स्वयं शक्ति के हाथ से मरा हूँ । हे मातेर्परी 
- प्रुके क्षमा कर देना | अदर तूने उके कसा नहीं किया तो 


आने वाला युग शके पापी की दृष्टि रे देखेगा । लोग मेरे | 
न नाम से प्रशा करेंगे। गेरा के छु से वारखार मां! शब्द 
! ` सुनझर माता ने उसे घरदान दिया कि मेरे वाद नेरी मी | 





-पूना होगी । मेरे भक्त मेरे दर्शनों के बाद तेरा भी दर्शन | 
किया करेंगे तभी उनकी यात्रा सफल होगी । तेरे स्थान का 
दशन ना करने पर मनोकामना पूरी नहीं होगी । _ 





हे भेर मन्दिर, | i 
_ इस कथा के आधार पर यात्री मां के दशनों के. बाद 
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हुआ. है। सांकीछत से मन्दिर १.५ किलोमीटर है 


> 


रासस एक दो चाय की दकाने भी 


दरवार के दशन-- 

उधर भक्त श्रीधर जी का मन कन्या के अचानक “ 
अण्डारे से लोप हो जाने के कारण अत्यधिक: दुःखी 
हुआ | उन्होंने खाना-पीना भी त्याग दिया तो' एक रात. : 
को स्वप्न में येप्शां देवी ने उन्हें दर्शन दिवे ओर अपने 
दरबार की यात्रा करेदाई । गुफा के अन्दर तीनों महार 
शक्तियों .का निवास भी दिखलाया । दूसरे दिन प्रातः 


` ही स्वप्न में देखे स्थानों से उनका मन पुलकित था वे. 


अब प्रसन्न रहने लगे ऑर यशाइत भोजन करते थे परन्तु 
भकत जी उसी दिन से स्वप्न में देखे स्थान की साक्षात _ 
'खोज में जुट गये । स्वप्न में देखे मार्ग के अनुसार एक 


_ दिन. खोजते २ उन्होंने गुफा को भी खोज निकाला कार 


उसका खूब प्रचार करते रहे | उनको वरदान के झज्जर 
` चार पुत्र रत्न भी मिले। आज तंक भी उन्हीं का वंश 


मां की पूजा करता आ रहा है । 








` ज़िन-ज्िन भक्तों ने दर्शन किए उनकी मनोकामनाये | 
` पूरी होती रही । प्रचार बढ़ता रहा, धीरे-धीरे हजारी. 
लाखों यात्री प्रतिवर्ष दशंनों की अभिलापा लेकर यइ | 
` आने लगे | 





५३ 
* चुक्की हैं। ओढ़ने-बिछाने के कम्बल २४ घण्टे धर्मार्थ 
संस्था ग्रो द्वारा प्राप्त हे | होटल चाय, पूरी आदि की 


कई दुकानें हें | डाक तार व टेलीफोन आदि की भी 
सुविधा हे | ; यि 


गुफा के अन्दर पिण्डी दर्शन- 


गुफा में प्रवेश करने से पहले स्नान कस्ने का नियम 
है। स्नान के लिए गुफा में बहने वाली चरण गंगा की 
थारा बाजार के अन्त में हे । वहीँ स्नान के लिए अच्छा: 
म्थान-भीह। . . 
` गुफा के द्वार पर ही बड़ा पत्थर ६ | जिले भेरों का 
अड कहते हैं । उसी के ऊपर से लेट्कर गुप में प्रवेश | 

करना होता हे | लगमग १० मीटर जम्बो इस गुफा में. ० 
द्वेश कंरत ही दीचे शीतल जल की धारः पैरों को छूती | 


194 
2 
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हे । पूरी गुफा में. कहीं सी सीधे या सुश्वाइुसार खड़ा | 







SI 


"ग्रथ उवळी अन्दर की झोया के 











श्र 
सोभाग्य मिला हे, वे ही जाने पाते हैं । गुफा के अन्त में 
महालक्ष्मी, महासरस्वती ओर महा झाली तीन भव्य पिडियों 


“के रूप में जिराजमान हैं । कुछ लोग इन तीनों पिणिदियों | 

















2 ` ५ र 
के बीच बोलीं को माता. वेप्णों देवी भी कडते हैं। यहं 
४-५ व्यक्तियों के बठने योग्य . स्यान है । : वहीं बेठे 
पुजारी मेंट आदि लेकर पूजन करया देते हैं । दर्शन कर 


नई गुफा में वापिस आना होता है बाहर आकर . 


अधिकांश लोग कन्या पूजन करते हैं आर हलवा पूरी 


त्यादि बॉटते ह । 


` उस प्रकार माता येष्णों - देशी दरबार, भवन ओर 
गुफा के पित्र दशंनों का पुण्य लूटकर यात्री वापिस 
कटरा के लिए प्रस्थान करते हें | वापिसी म॑ मेरा मान्दर . 


- के दर्शन किये जाते हैं। जसा हि पहले लिखा जा , 


चुका दै। 

सुय कुएड-- 
गुफा के ठीक उपर की ओर ६ किलो मीटर की > 

दरी पर स्थित इस स्थांन से स़योदय का दृश्य बहुत षी 


_ जुन दिखाई पड़ता है । 


रसायन युफ[-- 


गुफा में जो चरण गंगा बहती हे । उसी चरण गंगा 
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र - के किनारे किनारे इस गुफा तक का मार्ग हे । इस गुफा 
में भगवतो की मूर्तियां के अलात विष्णु, सीता, राम, 
“राधा, क्ष्ण, शालाग्राम आदि अनेक देवताओं की 
_ यूर्तियां हे.। यद दरवार से & मी० ३ किर है। यहां 
`. से होकर बाया जित्तो के लिये भी रास्ता जाता हे ! 





_ वृष्णा «वा को नई गुफा 


यात्रियां का सुबिधा के लिए इस नई गुफा का | 


०. निमाण हय़ा ह । प्रवेश द्वार छोटा होने के कारण 
` आत्रिय्ों को दूई करने के पश्चात वापिस आने में 
कफ समव लग जादा था, जिपसे अन्य यात्रियों को 
बड़ी देर र्क प्रमा करने पड़ता थी तथा सीमित संख्या 


ही लोग दशन करे पाते थे। इस गुफा के बन जाने 
वक, देर तक प्रतीचा नहीं करनी | 
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प्रमुख दूरियां आर ऊंचाई क लिए सारिणी 


स्थान परस्पर दूरी समुद्र तल से ऊंचाई 
पदरा पप्या पटा 
दर्शनी दखांजा १ कि.मी... २७०० १. 
| बाण गंगा ५9 कि मी. २८० on 
` चरण पादुका १.४ कि. मी. ३३८० !! 
'आदिकुमारी `` ४.५ कि. मी, .__४७८० !! 
हाथी मत्या २.४ क्कि. मी. ६५००” 
` सांी छत २.०-किं. मी, ` ७२०० ? 
न भर मन्दिर १ ५ कि. मी. ६८३” 
` बैष्णों . भवनं २.५ कि. मी. ५२०० ” 


Mammen td 1221 कक 

` नोट-दाथी मत्या से आगे दिल्ली वाली छवीली होकर 

* एक नया छोटा मार्ग मी गेया है। अधिकतर यात्री इसी 
र्म से दरवार जाते हैं। इससे लगभग दों किलोमीटर - 

1 दरा केस हो जाती हे तथा काफी चढ़ाई भी कम हो जांती धी 

(हे । भर मन्दिर के दर्शन वापिसी में किये जाते हैं | 

कटरा से वष्णव देवा दरबार तक (1. वाली छब्वीली > 










~ 
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डोकर ) कुल दरी १४ किलोमीटर रह जाती है 





माता वैष्णों के दखार में दोनों समय निम्न 
आरती द्वारा. पूजन किया जाता हे) | 


केसी यह देर लगाई हे दुर्गे) 
४ हे सात. मेरी है मात मेरी ॥| 


भव सागर पे. गिरा पढा है। स 

` काम आदि में घिरा पड़ा ई ।! . 

मोह आदि. जालमें जकड़ा पड़ा हैं। .., | 

| हे. मात. मेरी हे. मात , मेरी ॥ 

न पुक्कमें बल न मुझ में विद्या | व 

__-नमुकमेंभक्रिन मुझ में शक्ति ॥. 

'शरन तुम्हारी गिर पड़ा हं | | आ 

do हे मात मेरी हे मात मेरी... 
- न कोई मेरा 'कुटुस्बः साथी | 

५ . » में. ही मेरा शरीर साथी ॥ 

चरण कमल को नोका बनाकर | 

... मैं पार हंगा खुशी मनाकर || 
.. यमदतों को. मार भगाकर | 





RO 
हे मात मेरी हे मात मेरी ॥ 
` आप ही उत्रारो पकड़ के बाहं । . र 
| हे मात. मेरी हे मात मेरी॥ 
सदा ही तेरे गुणों को गाऊं | 
| सदां ही तेरे स्वरूप को, ध्याऊ ॥ 
हित प्रति तेरे गुणों को गाऊं 


हे मात मेरी है मात ग्रेरी॥ 


तये किसीका न कोई मेरा | 
: छाया है चारों तरफ अन्‍्धेरः । 
पकड़ के ज्योति दिखादो रास्ता । डू 

हे मातं मेरी हे मात मेरी॥ 
शरम में पडे हैं इम तुम्हारी । 


करो यह नैया पार हमारी ॥ 


वमो यह देर लगाई है दुगे । 


हे मात मेरी हे मात मेरी॥ 





ध्यान भक्क को कथा 


- जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का | 
. शासन था, उन्हों दिनों, की यह घटना है । निदोन ग्रामं | 
निवासी माता का एक से्रक ध्यान्‌ भगत एंक हजार | 
यात्रियों सहित माता के. दर्शन के लिए जा रहा था | 
` इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियो ने चाँदनी | 
`. चांक दिल्ली में उन्हें रोक लिया ओर अकबर के ळर- 
बार में ले जाकर ध्यात्‌ भक्त को पेश किया | : 
` . बादशाह ने पूछा-तुम इतने आदमियों को साथ | 
लेकर कहां जा रहे हो? | 
` ` '्यानू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-मैं ज्वाला साई. । 
` केदशनंके लिए जा रहा हूँ ।-मेरे साथ जो लोग हैं, वह. 
भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं | 
. अकवर ने यंह सुनकर कहा-यदे ज्याला माई कौन | 
_ ह? अंत वहां जाने सेक्या होगा / ` | 





: fl 
> 
- 


tl 
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ध्यान मक ने उत्तर दिया-महाराज | ज्याला माई | 

. संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है | वे . 
` अक्का के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनायें स्वीकार करती. | 
. हैं तथां उसकी सव. मनोकामलायें पूण करती हैं । उनका. 
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प्रताप ऐसा हे क्रि उनके स्थान पर बिना तेल-बत्ती के 
ज्योति जलती रहती है । हम लोगं प्रतिवर्ष उनके दर्शन 
करने जाते है । “ 

अकवर बादशाह बोले-तुम्हारी ज्याला माई इतनी 
ताकतवर है, इसका यकीन हमें किस तरह आये ? आखिर 
तुम माता के भक्त हो अभर कोई करिश्मा हमे दिखाओ 
तो हम भी. मान लेंगे | मन 

ध्यानू ने नग्नता से उत्तर दियालश्रीनाउ ! सें तो 
मातो का एक तुच्छ सेवक हैं, में भला काई चमत्कार . 
केसे दिखा सकता हूँ ९ » 

अकबर ने कदा-अगर तुम्हारी बन्दगी-पाक द सच्ची 
है तो देवी माता जरूर इज्जत रखेंगी । अगर वह तुस 
जसे भक्तों का ख्याल न रखे तो फिर तुम्हारी .इवादत का 
कया फायदा हे ? यां फिर दह देरी ही यक्ोद के काबिल. 
नहीं, या तुम्हारी इत्राइत (भक्ति) ही झूठी है । इम्तिहान . 
के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गहन अलग किए देते है, 
तुम अपनी देवी से कहकर उसे 'ठुवारा जिन्दा करवा 
तेना । 


2 _ ETN 
इस प्रकार वाडे का गदेन, काट दा श 









बादशाह र 
धड दो संरक्षित 





8-३ अड «३०४५७१० FINS ५ ए 
Se \ 


16 





६२ 










` एखने की प्रार्थना की । अकबर ने ध्यान्‌ भज्ञ की बात 
आन ली। यात्रो करने की अनुमती भी मिल गई । ` | 
` बादशाह से विदा होकर ध्यान्‌. भक अपने साथियों 


| 


gh bls 
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ऊ RR 
'पहित माता कें दरवार में जा उपस्थित हुआ | स्नान पूजन  . 
आदि करन के उपरान्त रात भर जागरण किया | प्रातः i 
काल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यान ने प्राथना को 
है मा्ेश्वेरी ! आप अन्तर्यामी हं । बादशाह मरी भङ्गि 
की परीक्षा ले रहा हे, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को . 
अपनी कृपा वे शक्रि से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट | 
करना अपने सेवक को कृतार्थ करनां। यदि आप मेरी 
त्रार्थना स्वीकार न करेंसी तो में भी अपना सिर काटकर 
, आपके चरणों में अर्पित कर दू'गा, क्योंकि लज्जित होकर 
जीने से मर जाना अधि अच्छा हे । यह मरा श्रतीज्ञा व 
हे । आप उत्तर दें-- F 
कुछ समय तक मान रहा | 
कोई उत्तर न मिला । 
इसके पश्चात्‌ भक्त ने तलवार से अपना शाशा काट 
कर देवी को. मेंट कर दिया । 
> उसी समय साक्षात माता प्रकट हुई आर घ्याच * म 
को सिर धड़ से जुड़ गया, भक्त जीवित हो गया | सण 1 
ने भक्त से कहा! कि दिल्ली पहुँचो | लज्जित होने का | 
: कारण निवारण हो - गया और जो इछ इच्छा हो वर 
क्षांगो। > | 
` ध्यान भक्क ने माता के चरणों में शीश अकाकर 








५. ग़ये तो सब दरवारियों सहित बादशाह अकबर आश्चयं | 





प्रणाम कर निवेदन किया--हे. जगदम्बे ? आप ही 
__ शङ्गिमान हैं । हम मनुष्य अज्ञानी हैं, भक्ति की विधि भी 
` नहीं जानते। फिर भी विनती करता हूँ कि जगमाता | 

_ आप अपने भक्ता की इतनी कठिन परीक्षा न लिया करें. 
`. प्रत्येक संसारी भक्क- आपको. शीश भेंट नहीं . दे सक्रता.। | 
. ` कृपा करके हे मातेश्वरी ! किसी साधारण भेंट से.ही आए. 
` अपने भक्को की मनोकामनाये पूण क्रिया करो |. । 





ह तथास्तु ! अत्र से में शीश के स्थान पर कैल! 
खू _ नारियल की भेंट बं सच्चे'हृदय से की गई प्राथना द्वारा | 
> ८ 9 द्द मनोकामना पूण करू गी ॥ यह कहकर . साता अन्तः! 
४ ्यानहोगई) ` . | 
इधरतो यह घटना घटी, उधर दिल्ली में जब मृत 
घोड़े के सिर व धड़ माता की कृपा से, अपने आपं जुड़ | 









` में इब गये । बादशाह ने कुछ सिपाहियों को ज्वाला जी 
भेजा | सिपाहियों ने वापिस आकर अकबर को खचन! 


. - दी वहां जमीन में से रोशनी क्री लपे निकल रही दै, | 


. शायद उन्हा की ताकत से. यह करिश्मा हुआ | अगर , 
आप हुकम दें तो इन्हें बन्द करवा दें । इम तरह हिन्दुओं 


a :2728 
1... | की इवादत की जगह ही खत्म हो ज्ञायेगी |.  - | 


2362 





९7० जन्म कथ 
अकबर न स्पाक्रात द दा । शाहा [सपाहया ने सवे- ठ 
प्रथम माता की पवित्र ज्योति के ऊपर लोहे के मोटे-मोटे 
` तवे रखा दिये । परन्तु दिव्य ज्योति तवे फोड़कर उपर . 
"निकल आई । इसके पश्चात्‌ एक नहर का बहाव उस ओर 
` छोड़ दिया गया । जिससे नहर का पानी निरन्तर ज्योति 
के उपर तिरता रहे फिर भी ज्योति का. जलना बन्द न. . 
` ` हुआ शाही सिपाहियों ने अकबर को सूचना दे दी जोतों. 

का जलना बन्द नहीं हो सकता, हमारी सारी कोशिशें . 

नाकाम हो गई । आप जो मुनासिब हो करें । 


इस समाचार को पाकर वांदशाह अकवर ने दरंबार | 
के विद्वान ब्राह्मणों से परामशे किया । ब्राह्णों ने विचार. . 


` करके कहा कि श्राप स्वयं जाकर देवी चमत्कार देखे तथा: 


नियमानुसार मेंट आदि चढ़ाकर देवा माता को. प्रसन्न 


:. करें। बादशाह के लिए दरबार जाने का नियम यह ह्‌ 


` कि स्वयं अपने कंधे पर सत्रा मन शुद्ध सोने का छत्र. 
` “लाद कर नंगे पेंरों माता के दरवार में जाय । तत्पश्चा | 


स्तुतिं आदि करके माता से चमा मांग ल॑ । 








४ ६६ 
अकबर ने ब्राह्मणों की बात मान ली | सवा मन 
- पक्का सोने का भव्य छत्र तैयार हुआ। फिर वह छत्र | 
अपने कन्घे परं रखकर नंगे परों बादशाह ज्याला जी पहुँचे 
` वहां दिंब्य ज्योति के दर्शन. किए । मस्तक श्रद्धा से झुक | 
गया । अपने . पर पश्चाताप होने लगा । सोने का छत्र 
कंधे से उतार कर रखने का उपक्रम किया परन्तु छत्र गिर | 
` कर टूट गया । कहा जातां हे कि वह सोने का न रहो, 6 
.._ किसी विचित्र घातु का बन गया, जो.न लोहा था, ओर | 
` न पीतल न तांबा न सीसा। 


बज LER 


अर्थात्‌ देवी ने भेंट अस्तीक कर दी । . ` . | 


इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से | 

स्तुति करते हुए माता से चमा की भीख मांगी ओर अनेक | 

_ प्रकार से माता की पूंजा आदि करके दिल्ली वापिस लाटा | 
` आते ही अपने सिपाहियों को सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक | 
` व्यवहार करने का आदेश निकाल दिया । 





' माता के दरबार के याई आर आज भीं पड़ा हुआ देखा 
जा सकता हे | 


अकवर वादशाह - द्वारा चढाया गया: खाणडत 


% बोलो सांचे:दरवार की जय %# . 


तारा रानी को कथा 


साता के जगराते में महारानी तारादेवी की . क 
ऊहन-सुनने की परम्परा प्राचीन कांल से ही चली आः . 
है। बिना इस कथा के जागरण को सम्पूण नहीं मार 
जाता है| यद्यपि. पुराणों या ऐतिहासिक पुस्तकों 
इंसका कोई उल्लेख नहीं है, तथा माता के प्रत्येक जागरः ' 

में इसको सम्लिमति करने की परम्परागत विधान है _ 
कथा इस प्रकार है 


| महाराजा दक्ष की दो पुत्रियां तारादेवी एवं रुकमः | 
- भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थीं ४ 
० दोनों बहिनें नियमपूर्वक एकादशी का ब्रत किया करर 
` -थीं-तथा मादा के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एः. . 
.. भहात्म्य कहा-सुना करती थीं । 


` एकादशी के दिन एक अर भूल से छोटी बढि 
 'रुकमण ने मांसाहार कर लिया । जब तारादेवी को पत | 
लगा तो उसे रुकमण पर बड़ा क्रोध आया ओर बोली- | 


तू है नो मेरी बहिन, परन्तु मनुष्य देही पाकर मीत 
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तीच योनि के प्राणी जैंसा कर्म किया, तू तो छिपकली | | 
-बनने योग्य है । बड़ी बहिन के सुख से निकले शब्दों को. | 
रुब्मण ने शिरोधाय कर लिया ओर साथ ही प्रायश्चित 
का उपाय पूछा | तारा ने. कहा-त्याग एवं परोपकार से ! 
. सब पाप छुट जाते a टी 


दूसरे जन्म में तारा देगी इन्द्र्लोक की अप्सरा बनी 
` आर छोटी बहिन रुक्मण छिपकली योनि में प्रायश्चित | 
- का श्रवसर हू ढने लगी । र नज 


# 





` ` द्वापर युग में जब पांच पाएडवों ने अश्वमेघ यज्ञ. 
55 EF 
क्या तब उन्होंने दृत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित तेतीस | 
.. करोड़ देवताओं को निमन्त्रण दिया । जब दूतं दुर्वासा _ । 





` ऋपि के स्थान पर निमन्त्रण लेकर गया तो दुर्वासां ऋषि । 
र्न 

वोले-यदि तेंतीस करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे . | 
तो में उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता |. दृत ततस 


* करोड़ देवंताओं को निमन्त्रण देकर वापिस पहुँचा और | 
- दुर्वासा ऋषि का वृतांत पाणडयों को कह सुनाया कि वदद. 
सब देवताओं को बुलाने पर नहीं ग्रावेंगे |... > 
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यज्ञ प्रारम्भ हुआ | तेतीस करोड़ देवता यज्ञ में भाए | 
-लेने आये उन्होंने दुर्वासा ऋषिजी को न देखकर पाएडवों 
से पूछा कि ऋषि को क्यों नहीं बुलवाया । इस पर पांडवा 
ने नम्रता सहितं उत्तर दिया कि निमन्त्रण भेजा था। 
. परन्तु वे अहंकार के कारण नहों आए | यज्ञ में पूजन, | 
हवन आदि निर्विध्न समाप्त हुए | भोजन के लिए भंडारे | 
की तंयारी होने लगी। | 


दुर्वासा ऋषि ने जव देखा कि पाण्डवों ने उनको . 


: उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यन्त क्रोध करके पक्षी ' 


का रूप धारण किया ओर चोंच में सप लेकर भण्डारे 
में फेंक दिया। जिसका किसी को कुंछ मी पता नहीं 
` चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया । 


एंक छिपकली (जो पिछले जन्म में तारादेवी की छोटी 


` बहिन थी । बहिन के शब्दों को शिरोधाय कर इस जन्म में 
` „ “छिपकली बनी) सपं का भणडारे में गिरना देख रही थी। 
_ उसेत्याग ब परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। 


` यह छिपकली घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा. 





७० 


करती रही । कई लोगों की जान बचाने हेतु उसने अपने | 
प्राण न्योछावर कर देने का मन ही मन निश्चय क्रिया `| 
जब खीर भण्डारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों 
के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा | 
/ ` निदान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए | | 
खीर के कढाये क: खाली करने लगे, उस समय उन्होंने | 
_ उसमें भरे हुए एक सांप को देखा | अब संबको सालूम- | 
` हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन 'सबङ प्राणा | 
की रक्षा की है. इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जन आर . | 

देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्राथना को डि. उ 
सब योतियों,में उत्त मनुष्य जन्म प्राप्त हो तशा अन्त 

` मे मोक्ष को प्राप्त करें | गा 
तीसरे जन्म में छिपकली राजा 'सपरश' के घर | 
. कन्या बनी दूसरी वहिन तारादेवी ने फिर मनुष्य का 
जन्म लेकर -गरापती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा | 
` हरिश्चन्द्र के साथ विवाह किया । | 
॒ र राजा मरपश नें ब्योतिषियों से कन्या: को कुण्डली | 
_ बनंवाई । ज्योतिवियों ने राजा को बताया क्रि कन्या ' 
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. राजा कें लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शकुन टीक नहीं 
है अतः आप इसे मरवा दीजिए । राजा बोला-लड़की को 
` मारने का पाप बहुत बड़ी है। में उस पाप का भागी 

नहीं बन सकता । तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय 
दी-हे राजन ! श्राप्र एक लकड़ी के सन्दूक म॑ ऊपर से 

. सोना-चांदी आदिं जड़वा 5 । फिर उस सन्दूक के भीतर 
लड़की को बन्द करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए । 

: _ सोना-चाँदी ` जडित लकड़ी का सन्दूक अवरो ही कोई 
लालच से. निकाल लेंगा अर आपकी कन्या को भी. 
पाल. लेगा । आपको किसी प्रकार का वाप न लग्छ । 
ऐसा हीं किया गया आर नदी मे बहता हुआ सन्दूक 

“काशी के समीप एक मर्ज को दिखाई दिया । 


बह सन्दूक को नदी से बाहर [नकाल लाया। जब 

खोला तो सोना-चांदी के आतार अत्यन्त रूपवान कन्या 

~ दिखाई दी। उस भंगी के कोई सन्तान नहीं थी । जंबउसन [ 
- अपनी पत्ती को वह कन्या दी वो उसकी खुशी का. 
ठिकाना न रहा । उसने अपनी सन्तान के समान ही बच्ची 

को छाती से लगा लिया | भगवती की कृपा से उसके स्तनों 


05 


में दघ उतर आया । पति-पत्नी दोनों ने प्रम से कन्या | 


छा नाप 'रुक्को' रख दिया । 


` जब वह ऋन्पा विवाह योग्य हुई तो भङ्गी ने उसका 
विवाह अयोध्या के स आतिय युवक के साथ बड़ी धूषंधाम 
से क्रियां । इस प्रकार पहले जन्म को रुकमण, दूसरे जन्म 
ब्रं छपकली तथा तीसरे जन्म में “रुक्को” बन गई | .: 


रुवको की सांस महाराज हरिश्चन्द्र के. घर सफाई :. 


आदि का काम करने जाया करतो थी । एक दिन चह 


चीप्ार पड़ गई । निदान रुक्को. महाराज हरिशचन्द्र के : 
अर काम करने के लिए पहुँच गई | महाराजा की पत्नी, 
सारामती ने जब रुक्झो को देखा तो वह अपने पूव जंन्स | 
के पुण्य से उसे पहिचान गई । तत्र तारामती ने रुक्क्रो . 
से कहा-ह बहन! तुमं यहां मेरे निकट आकर वठो । - 
महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली-रानी जी! मैं. 
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नीच जाति की भंगिन हूँ, भला में आपके पास कसे वेठ 


सकती हूँ | 


देब तारामती ने कह्ा-बहिन | पूर्व जन्म में तुम | 


मेरी सगी बहिन थी। एकादशी का ब्रत खण्डित करने के | 








र 


` -क्ारण तुम्हे छिपकली की योपि में जाना पड़ा | जो 
होना था सो हो चुक्रा | अंब तुम अपने इस जन्म को 
` सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता की सेवा 
` करके अपना अन्म सफल वनाओ | 


यह सुनकर रुककों को बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने . 


जब मनोरथो को पूरा करने वाली है जो लोग श्रद्धापूर्वक 
| माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनो 
` ` कामनाये पूर्ण होती र 

रुकी ने खुश होकर माता की मनोती करते हुए 
कहा-हें माता | यदि आपको कृपा से मुझे एक पुत्र पराप्त 
हो जाए तो में भी आपका पूजन व जागरण कराठंगी। 





महीने उसके गर्भ से एक अत्यन्त सुन्दर बालक ने जन्म 
लिया । परन्तु दुर्भाग्यवश रुक्को की साताका पूजन 
| व जागरण करने का ध्यान ही न रहा । . परिणाम यह 
|. हुआ हि जब वह वालक पाच वष का हुआ तो एक दिन. 
उसे तेज बुलार आ गया ओर तीसरे दिन उसे चेच 

ह (साता) निकल आईं । 





- उसका उपाय पूछा । रानी ने. बतापा-किवेष्णा माता. | 


९ : ~ ’ Mer 
प्रार्थना को माता ने स्वीकार कर लिण, फलस्वरूप देसेवे | 
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` सती के पास गई ओर बच्चे की बीमारी का सब वृत्तान्त 
कह सुनाया । तंब.तारामती ने कहा-तू जरा ध्यान करके | 


देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। | 
इस पर. रुक्फो को छः वर्षे पहले की बात का ध्यान 


आ गया और उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि 
_ बच्चे को आराम आने पर अवश्य जागरण कराऊंगी | | 


रुक्को दुःखो होकर. अपने पूय जन्म की बहिन तारा ४ 
| 
| 


| 


|| 
भगवती की कृपा से बच्चा दसरे ही दिन ठीक. हो 
गया । तव रुक्को ने देवी के मन्दिर में जाकरं पणिडत से 
कहा कि मुझे अपने: घरूमाता का जागरण करना ह, सो 
आप मंगलवार को मेरे. घर पथार कर कृताथ करं || 
... परिडत जी वोले-अरी रुक्को, तू. यहीं पांच रुपये दे जा, 
_ हम तेरे नाम से मन्दिर में ही जागरण करवा देंगे । तु| 
नीच जांति की स्त्री है । इसलिए इम तेरे घर में जाकर/ 
देवी का जागरण नहीं कर सकते | 
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रुककों ने कह-हे. पंण्डित जी: माता के दरवार मॅ 
तो ऊंच-नीच का कोई विचार नहीं होता वे तो सब भक्ता 
पर ससान. रूप से कृपा करंती हे | अतः आपको को 


~ Yd 
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ऐतराज नहीं होना चाहिए । इस पर पणिडतों ने आपस | 


` में विचार करके कहा- यदि महारानी तारामती तुम्हारे ` 
जागरण में पधारे तो हम भी स्तरीकार कर लेगे। 





` गह सुनकर सुकरो महारानी के पास गई और सव' 
_ वृत्तान्त कह सुनाया | तारामती ने जागरण में सम्मिलित 
_ होना सहपे स्वीक्ार.कर लिया । जिस समय रुकी पंडित 
से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आदेयी। 
उस सबवे सेननाई ने सुब लिया और महाराज हरिश्चन्द्र 
` को लाकर छचना दी | - ः 


राजा ने सननाई से. सव बात सुनकर, कहा कि .. 
तेरी बात झूठी है ! महारानी भंगियो के घर जागरण में. 
नहीं जा सकती फिर भी परीक्षा लेने के लिए राजा ने. 
. रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया जिससे _ 
` नीद न आवे | रानी तारामती ने जब. यह देखा कि 
' जागरण का समय हो रहा है परन्तु महाराज को. नींद 
` नहीं आ रही तो उसने माता वेष्णों से मन ही सन प्राथना 
` की कि हे साता ! आप किसी उपाय से राजा को सुला 
- हैं ताकि में जागरण में सम्मिलित हो सकू । 


’ 
ड़ 


- र | पट 







जब राजा को नींद आ गई तो रानी तारामती ने 
- रोशनदान से रस्सी बॉघकर महल से उतरी और सक्को | 
>. कघर जापहुँची। -'. `. SE 


र उस समय जल्दी के कारण रानी कें हाथ का रेशमी | 
` रूमाल तथा पाव की एक पायल रास्ते में |गर पड़ी | 
` उधर थोडी देर बाद राजा हरिशचन्द्र की नींद खुल गई |. 
तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़ा | मार्ग में 
पाल आर रूमाल उसने. देखे ऑर जागरण वाले स्थान 
परजा पहुचा |. राजा ने दोनों चीजें रास्ते से उठाकर, 
> अपने पास रख लो ओर जह जांग्रण हो रहा था, वहां 
एक कोने में चुपचाप बेठकर सब दृश्य देखने लगा। : 





| 
|: 
| 
; जब जागरण समाप्त हुआ तो संबने माता की | 
*- आरंती व अरदाते की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया | 
` रानी. तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने आली मे. 
 -रख लिया । यह देखकर लोगों ने पूछा आपने प्रसाद क्यों ' 
__ नहीं खाया यंदि आप न खावेंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं | 
` खायेगा । रानी बोली--तुमने, जो प्रसाद दिया बह मैंने 











महाराज के लिए रख लिया । अत्र युभे मेरा प्रसाद दे दो 
अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने दा लिया । इसके बाद 
व्संब भक्का ने माता का प्रसाद खाया | हर 
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इस प्रकार जागरण प्रमाप्त करके, प्रसाद खाने के 
पश्चात्‌ रानी तारामती घर की ओर चली |-तब राजा ने 
- आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया ओर कहा-तूने नीचा के 
घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म नष्ट कर लिया है, अब 
में तुझे अपने घर कैसे रखू' | तूने तो कुल की मर्यादा व 
मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं. रखा । जो प्रसाद 
तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई हे उसे खिला 
कर घुमे भी अपवित्र करना चाहती हे । ऐसा कहते हुए 
जब राजा ने मोली की ओर देखा तो मंगवती की कृपा _ 
से प्रसाद के स्थान पर उसमें चम्पा, गुलाव, गेंदा के.फूल 
-कच्चे चावल आर सुपारियां दिखाई दों । 
चमत्कार देखकर राजा आश्चयचकित रह गया 
राजा हरिश्चन्द्र रानी तारा को सांथ लेकर वापिस लॉट: 
आया | -बहां रानी ने ज्याला मंया की शक्ति से विना 
किसी माचिस या चंक्रमक- पत्थर की सहायता लिए 


रांजा को अग्नि प्रज्लित करके दिखाई, जिसे देखकर _ .. 


राजा का आश्चर्य और बढ़ गया |. राजा के मन में भी 
- देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठा | . 

इसके वाद राजा ने रानी से कहा-म माता क अत्यक्ष 
दर्शन करना चाहता हूँ । रांनी वोली-प्रत्यक्ष दशन पाने 
के लिए वहुँत बड़ा त्याग होना चाहिए यदि आप अपने 


~ 
~ 
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“पुत्र रोहितास की वलि दे सकें तो आपको दुर्गा | 
प्रत्यत्त दशन भी. प्राप्त हो. सकते राजा के मनं 
देवी के दर्शन की लगन हो गई थी । राजा ने पुत्र 





मोह त्याग कर रोहितास का , सिर देवी दो | 
दिया ! ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्‍वास देख दुर्गा 





उह 


सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई और 
` राजा हरिश्चन्द्र दशन करके कृताथ हुए मरा हुआ पुत्र 

भी जीवित हो गया । यह चमत्कार देख राजा हरिश्चन्द्र | 
गद्गद्‌ हो गया । उन्होंने विधिपूर्वक मातां का पूजन 
- करके अपराधों की क्षमा मांगी | सुखी रहने का आशीर्वाद « _ 
देकर माता अन्त्ध्यांन हो गई । ला 
राजा ने तारा रानी क्री भक्ति की प्रशंसा-करते हुए 
-हे. तारा में तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न ह । 
` मेरे धन्य भाग, जो तुम सुरे पत्नी के रूप में प्राप्त हुई | र 
` उसङ्के पश्चात्‌ राजा हरिश्चन्द्र ने रानी-तारा देवी की 
_ ` इच्छःनुसार अयोष्यापुरी में माता का एक भव्य मन्दिर 

तैयार करवाया राची तारादेवी एवं रुबमन भंगिन दोना 
ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को ग्राप्त हुई । 


' साता के जागरण में रानी तारा की इस कथा को जो 
. मनुष्य भक्ति पूवक पढ़ता. या सुनता है, उसङ़ी सभी : . 
- मनोकामनायें पूर्ण होती हें, सुखं एवं समृद्धि बढ़ता ही 
` "शत्रुओं का नाश एं सर्व मंगल होता है । इस कथा के 

बिना जागरण पूरा नहीं माना जाता । | 


॥ बोलो सांचे दरबार की जय ॥ 


> 


देवो के नवरात्रों की ब्रत कथा 
` राजा चन्द्रदेव की कथां 


जम्मू के महाराज चन्द्रदेवः बड़े धर्मात्मा आर | 
` थे। उनके यहां हजारों दीन-दुखी नित्य भोजन पाते थे | | 
-. राजा को किसी भी प्रकार की कमी न थी | उनके कोई | ट 
` सन्तान न थी, बस यही दुख था | एक दिनः राजा-रानी | 

` हरिद्वार स्नान करने गए तब वहां उनकी भेंट महात्मा |. 
 हंसदेवं जी से हुई । महात्मा अन्तर्यामी थे, वे राजा के | 

' दुःख को जानकर बोले--राजन्‌ अगर तुम चणडी देवी 

. का यज्ञ करो तो तुम्हें सन्तान प्राप्त हो सकती है| 
` महात्मा जी की आज्ञा मानकर वापिस आकर उन्होंने | 
` चणडी यज्ञ कराया | 


. ` माँ चण्डी की कृपा से उन्हें उसी साल एक कन्या! 
_ हुई | उसका नाम चन्द्रभागा रखा गया | दूसरे ही वर्ष |. 


उनके एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम चन्द्र्शील रखा 0. 
-गया। . 

















कन्या के युवा होने पर उसका विवाह दः देशपुर के. 








Ro i म॑ कधी 
राजकुमार के साथ हो गया । कुछ समय बाद चन्द्रशीक | 
` का विवाह था तो महात्मा हंसदेव जी भी जम्मू पघारे। | 
वहां उन्होंने राजकुमारी चन्द्रंभांगा का ललाट देखकर . 
` कहा कि ये सातवें दिन विधवा हो जयिगी । इसे पर संब « 
` सम्बन्धी महात्मा जी के चरणों में गिरकर उपाय पूछने : 
लगे । - हंसदेव जी ने कहा--यहाँ त्रिकूट पर्वेत पर माता 
षो देवी का निवास है. उनकी करपा हो जावे तो. 
मात रल सकती हृ । 


ठीक एक सप्ताह बाद ही राजडुमार शांताकार के. 
'सिर पर पेड़ की डाल गिरने से उनका देहान्त दो गया, 
चारों ओर शोक फेल गया । तव चन्द्रभागा ने प्रश किया 
कि जब तक वेष्णा देवी उसके पति को जीवित न करेगी 
बह भोजन न करेगीः। इसके वाद उसने पति के शत को. 
भी सुरक्षित रखवा दिया । निराहार वत करते हुए चळ 
आगां को नो दिन बीत गए । दंसव (दन देवी ने प्रसन्ब | 
होकर दर्शन दिये ओर वर मांगने को कहा । चनामा . 
“ज्ञे कहा कि पति के विना में कोई वर मांगने की अधि- 
- कारी नहीं हो सकती । इसे पर. देवी ने..शाताकार को, 





SEC 


-जीवित कर दिया तो चन्द्रभागा नें वर मांगा कि युगों तक. 


देवी उन्हीं के राज्य में निवास करें तथा अपनी कृपा 


सदन बनाए स्व | 


इसी कारण से आज भी भारतीय नारियां घर में जो 


 बीजती हं आर नो दिन व्रत रखकर अपने सुहाग की 
` मंगल'कामना करती हैं | उन्हों दिनों को नवरात्र कहते" 


हैं। इनमें तीथे यात्रा एवं देवी के दर्शनों का विशेष फल _ 


माना जाता है | 


“---३०३-- 


येण देवी जी की 


क 





खुन मेरी देवी. पॅक्‍त वासिनीं 


` तेरा पार ना पाया |: 
_ घान सुपारी लजा नारियल, . :. 
5 - लट ले तेरी भेंट “ चढ़ाया 1 
वा जोली तेरी अंग विराजे, . ८ 
र केशर _ तिलक . ` गाया | वि 
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` अशा. वेद .पढ़े तेरे. द्वारे, 


शंकर ध्यान लगाया। 
` सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी'*' 


राजा मेरों 'चंवर' दुलावे, 


5, लंगूर वीर का पदरा) 


ऊंचे पर्वत भवन है माँ का, 


झण्डा लाल सुनहरा। - 
सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी" : 


सुन्दर गुफा है मात तुम्हारी, 


शीशं पे छत्र. विराजे। 


` गंगा बहे चरणों मे... ,. 


अधुर _ घण्टां ध्वनि बाजे। | 
सुन मेरी देवी पर्वत वालिनी "" 


जो जंन निश्चय ` करे माता, . 


-:. तेरे. द्वार हे. आवे। | 


. मुह मंशियां ` बुरादां ` पावे, 


जन्म सफल हो जावे| 


` सुन मेरी देवी पर्वत वासि्री 


नौ देवियां को अमर कहानी-- 













श्री दुर्गा जी की. ना. मूर्तियां हैँ जिन्हे यरे गाः | 
ते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं रह. | 
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या 


` ३. चन्द्र घण्टा `. ४ कूष्मांडा 
* ५.स्कन्दमाता ६. कात्यानी _ 
` ७, कालरात्रि .. : ८, महागोरी 
“६, सिंद्रात्रि .. .. की 
नव दुर्गा की भेंट 


` अहो माता .जग तारन माया 


नो दुर्गा ने रूप धारा कोई न्यारा-न्यारा 
DN की 

प्रथमे माता शेल पुत्री नाम घराये 

गिरी की पुत्री होय शंकर का ध्यान लंगाये 


त्त | 
भई तपस्या पूण मात ने बहुवर पाये - 

शिव शंकर केलाशी कोपतिबनाये । _, 

« -शिव को पति बनाय के जी रचा ब्याह महाराज 


प्रथम शेल पुत्री भयी कीना जग का काज, मात 


द्वितीय अपना रूप त्रह्म ने आप दिखाया `... 
_ ` ज्वालाश्ुखी पहाड आन एक स्थान बनवाया 
अग्नि रूप हो आय मातु ने खेल रचाया 


द्वितीये जज्ञचारणी भयी जी सब जगं किया प्रकाश 
संतजनों की करी पालना दुष्टों का.कर नाश, मात 
र ` 'चृतीय बरा विष्णु माई को शीश -नवांवें 
देवन महादेव माई का. ध्यान लगायें 
-_ इन्द्रादिक सुर देव मात ने सब उपजाये 
` अपना कार्य क्रो हम तुम्हें सुनाये 
'वंतोय-चन्द्रंघणटा भई जो तुमरा घंटा शब्द सुनाय 
: तीन लोक तारन तरंन मस्तक चन्द्र सुहाय, मात 
, चार कम चार वण मातु ने-आन बनाये . 
ताश क्षत्री वेशय शूद्र जिनके नाम. धराये 
``, तप करने को मात त्राहमश धर्म चलाये 
` ` युंद्ध विद्या के कारन चत्री परम्पराये 
' . वेश्य उदर व्यापार को जी शूद्र को सेवा दीन .. 
| क  कुष्माणंडाते चतुथकभ चोथा रूप धर लीन; मात 
र पांचों देवता बुलायें मात लिए अपने... कान. 
. ` _ सकल जगत विख्यात मात की शरनी आये | 
` आज्ञा हमको द्रेउ चरण पर शीश नवाथे 
( . ` तुम तप करने को जाऊ मातु ने वचन सुनाये 
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तप करने को चल दिये जी त्रहमा विष्णु महेश 
- पंचम स्कन्द मातेति में मुमरू आदि गणेश, मात 
सब देवन के हेतु महा. माई बन आई बन आई . 
अंग ज्वालपा मातु ज्याला की. ज्योत. सवाई 
` जल विच देर्शन दिया कलकती कला दिखाई 
देख रूप विकराल देवन मॅन धीरज आई : | 
सभी देव स्तुति करें जी तुम सुनो गरीब निवाज 
पृष्टम कात्यानी भई राखी मङ्ग की लाज, मात 
सप्तम काशी रूप कालिका काल वनाग्रो 
` धमराज धरा नाम धमं को वचन मुनाओ 
असुर बिडारन कारन आप दीवान लगाओ | 
` अपनी भृकुटी खोल काल मेरा उपजांओं 
` रत्नागिर के आय के जी असुरन खेत विठ्ञांय | 
` सप्तम कालरात्रि बनी रूप न बरना जाय, मात 
-मुरन्नर मुनिजन सकल देवता मंगल गावे - 
| . ` अष्ट पहर दिन रेन शेष तेरी `इति गावे 
य कर कृपा कृपालु भवानी सब जन ध्यावे . 
.  ज्ञोला अंग सुहाय सोने का छत्र फिराये | 





हितीये जक्षचारणी भयी जो सब जगं किया प्रकाश 
संतजनों की करी पालना दुष्टों का.कर नाश, मात 
` तृतीय ब्रह्ञा विष्णु माई को शीश नवांवें 
देवन महादेव माई का. ध्यान लगावे 
:_ इन्द्रादिक सुर देव मात ने सब- उपजाये 
` अपना कार्य करो हम तुम्हें सुनाये 
ठंतीयचन्द्रंघएटा भई जो तुमरा घंटा शब्द सुनाय 
तीन लोक तारन तरंन मस्तक चन्द्र सुहाय, मात: ˆ 
` चार कम चार वण मातु ने आन बनाये 
आहाण चत्री वश्य शूद्र जिनके नाम धराये 
ड _ तप करने को मात ब्राह्मण धमं चलाये 
' युंद्ध विद्या के कारन चत्री परम्पराये 
| .. __ वैश्य उदर व्यापार को जी-शूद्र को सेवा दीन . | 
. ` ` कुष्माएंडाते चतुर्थकम चोथा रूप धर लीन; मात 
` - ` पांचो देवता बुलायें मात लिए अपने... ; | 
_ .. सकलं जगत.विख्यात मात की शरनी आये... 
: आज्ञा हमको द्रेउ चरण पर. शीश नवाये 
` ` - तुम तप करने को जाऊ मातु ने वचन सुनाये 
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तप करने को चल दिये ज्ञी त्रद्मा विष्णु महेश 


- पचम स्कन्द मातेति में सुमरू आदि गणेश, मात 


संब देवन के हेतु महा. माई बन आई बन आई 


अंग ज्त्रालपा मातु ज्याला की. ज्योत. सवाई 

र त्र EG ~ - ट्र 

` जल विच देशन दिया झलकती कला दिखाई 
देख रूप विकराल देवन मंन धीरज आई : 


सभी देव सतति करें जी तुम संनो गरीब निवाज 


` षृष्टम्‌ कात्यानी भई राखी भक्त की लाज, मात 


सप्तम काशो रूप कालका काल बनाओ 


_ घमराज घेरा नाम ध्रमं को वचन मुनाओ 


असुर ब्रिडारन कारन आप दीवान लगाओ _ 


` अपनी भृकुटी खोल काल भरा उपजाओं 
` रस्नागिर के आय के जी असुरन खेत विद्याय 
` सप्तम कालरात्रि बनी रूप न बरना जाय, मात 
-सुरण्नरं मुनिजन सकल देवता मंगल गाये ` 

` अष्ट पहर दिन रेन शेष तेरी ' ति गावे 

कर कृपा कृपालु भवानी सब जन ध्याते. 
चोला अंग सुहाय सोने का छत्र फिंराये | 


छप 

` अष्टयुजी सिंह वाहिनी जी: दानव दल संहार 
अहा गोरी के भेष में लखियां रूप अपार, मात: >. 
. नावे दुर्गा मात मातु का भ्यान लगाये ` 

जौ नाथ चौरासी सिद्ध तेरे दवारे आये 

` नारद धरे ध्यान इन्द्र तेरी आरती लाये 
` पंडित आसन पेठ के चणडी पाठ सुनाये _ ` 

` _नोये सिद्धि धात्रियां जो नव दुर्गा कहलाई 

` ` ` जगन्नाथ शरनी पडे तुम ही मात पिता, मात 


हे ' पके अरिरिक्क देवी के निम्न नो प्रकार अन्य रूप ; 
भोकहेगयेहे-- ` | 








१. महाली ` 1. _ २. अन्नपूर्णा oo 
| उतरणी .हिंगलाजः ' `` 
ह | ५. विधष्यासिनी - . ६ महालक्ष्मी 


७. महासरस्वती ._... `=. अखिका 
इन सबके महात्म्य का वरणेन निम्न मेट में क्या. 


८९ 


नो देवियो को भेंट 


तेरी नो नां ज्योतां जागें आजा ऊंचे पर्वत वालिये 
.  `पहली जोत माता तेरी महाकाली कहलाये 
मुक्ति भक्ति को देने वाली ज्वालामुखी सुहांये... 
व्र “तेरी ज्योत न बुझने पाये, आजा _ 
दूजी ज्योत मात तेरी. अन्नपूर्णा कहाई | 
अपने भक्तों के तू जननी अन्न भएडार भराई 
| ` ` ` ` बह तो खटरस भोजन पाये, आजा” - 

. ` तीजी ज्योत महारानी की चण्डी जी कइलाये 

` अपने भङ्गं के तू माता शत्रु नाश कराये 
' ` उनकाचाल न होवे. बांका, आजा" 
| हि चौथी ज्योति माता. जी की. हिंगलाज कहलाती 

. जोश्रद्धा से भक्ति उरता सगरे दुःख मिटाती 
सग्री व्याधा नाश कराये, आजा 
विन्ध्यवासिनी पंचम ज्योति कहता है जग सारा .. 
_ अपने भक्तों का करती है शोकों से छुटकारा 
-- उनके सारे कष्ट मिटाये, आजा 








८: जपायन्यन्छताठाकडण्यस्य्डणशाह 
मन 











कुएड के मा.द ज्योति छटवां महालक्ष्मी माई न्न 
इसके पूजन करने से स्वर्शादिक घर भर जाई व 
उनके सकल भण्डारे भराये, आजा: | 
` सप्तम ज्योति सरस्वती मां सारा जगत पुकारे : 
` जहां आठवीं को जग सारा कहे अम्बिका काली 
` है जग में विख्यांत.मातं सन्तांन के देने गाली 
.. ` मया गोद. ने खाली राखे, आजा 
-असे कुण्ड में नोंबीं ज्योति नाम अंजनी माता. 
इसका पूजन, आयु ओए सुख की सिद्धि का दाता 
` भक्तों सभी ज्योति पर वारी, आजा | 


लेकिन वर्तमान युग में जिन नो देवियों को अत्य 
` थिङ प्रसिद्धि है ओर जिनके मन्दिर भारतवर्ष में विभिन्‍न 
_. स्थानों पर, हैं, जहां लाखों यात्री वर्ष प्रात वप जाकर | 


अपनी भक्ति भावना का परिचय देते ह उन नो देवियों | 
के नाम इस प्रकार हैं . Dome | 


f | 


१. भगवती सती (पार्वती देवो). 


; यी 
३. श्री जेण्णों देवी 
9, औ ज्वाला जी . 
५, श्री नैंना देवी र 
- ६,' श्री चएडी देवी है 2 
७, माता चिंतपुरनी देवी . 
=. श्री बाला सुन्दरी देवी : 
8. कोट कांगडे वाली देवी 





शिव पुराण में कथा. आती है कि जब सती के श्व 
को लेकर शिव तीनों लोकों' का भ्रमण कर रहथेतो. 
| भगवान विष्णु ने सती के अंगों को काट २ कर गिरा 
दिया था । जिन-जिन स्थानों पर अंग गिरे वहां शक्ति 
पीठ माने गए | कुल ५१ शक्ति पीढों में इन नो देवियों 
के मन्दिर की गणना आती हे । र 


__- इसी कथा का रसास्त्रादन आगे लिखी भेंट में 
पढ़िए-- 


2 | ~ 
10% दर्व, 


मां के विविध रूपों का 
नामकरण 





` - तेने रूप अनेकों धारे-ऊंचे २ पर्वत वालिये | 


लागें एक २ सेन्यारे सुनले मेरी लाटा वालिये | 
`. ` आत्मदाह शिव सुना सती का भये क्रोध में आंघे ! 


स . 
- `` झुलसा हुआ शरीर संती का लटकाया निज कांधे , 


` हाहाकार मचा त्रिलोकी, लगे देव थराने 
` विष्णु ने सृष्टि रक्षा हित धनुष बाण संधाने 


`` हाथ गिरा टिंग जाय कराची हिंगराल कहलाई 


फिरते पवत-पवत- मारे, ऊंचे 


सती के काट अंग भू डारे, उ 





`; केश गिरे कलकत्त जाकर बनी कालिका काली 
_ नीलाचलं आंसांम गिरा कुछ भई कुमख्या वाली 
. _ तेरे होबें जय जय कारे, ऊंचे 


_ 
Sr: 


शिकः 






` शीश गिरा पर्वत शिवलोका शाकुम्भरी बॅन आई 


सुर नर श्रुनिजन नाम उचारे 


६३ 


` मस्तक गिरा पास चंडीगढ़ मनसादेवी नाम पडा _ ._ 
नगल पवत पर नैन गिरे, नेनादेवी नाम चलाया ` 
टेढ़े मेढे तेरे द्वारे, ऊचे 2 
` चरण गिरे नियरे भरवाई चितपूरनी आई... 
- ज्वाला जी पतत पर जिह्वा गिरी ज्वाला जी कहलाई . 
दीखे लपटों के नजारे, ऊचे 
स्तन गिरे कांगड़ा जाकर वजेश्री बन आई ः 
- त्रिकूट मशी पवंत. पे बाजू वण्णो. देवी क 
भक्तों आन पड़ा तेरे द्वारे, ऊ चे 


म , 5 
९ र न कनक , ( ह श्र p र क ज्र 
भगवतो सती (पावंतो) की कथा 
एक समय महात्रती राजा दक्ष ने देवी का तष 
किया । - तास हजार वर्षों तक निरन्तर. तप करने के बाद. नट 
राजा को जगदम्बिका ने दर्शन दिये, वे कृताथ हो गये | 


राजा दक्ष-ने देवी से पूछा कि भगवान शंकर ने रूद्र 
नाम से ब्रह्मा के पुत्र फे रूप में अवतार लिया है ओर 








कोन होगी | 


तब . जगदम्बा ने उन्हें वर दे दिया कि में ही 
तुम्हारी स्त्री से. पुत्री रूप में उत्पन्न होकर कठिन तप से । 
` शित्र की पत्नी बन्‌ गी । शिवजी बिना कठिन तपस्या के | 

`  आप्त नहीं हो सकते | . द 


a ३४ SF 
. आपका अवतार अभी हुआ नहीं है तो शिवजी की पत्नी 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
is - | 
“| 
कुछ कालोपरान्त महामाया ने दच प्रजापति के घर | 
जन्म लिया आर सती नाम से वह माता-पिता के घर में | 
. . पलने लगी । जब सती बड़ी हुई तो शिवजी की प्राप्ति के | 
„ लए माता से तप करने की आज्ञा मांगी | जब से वह | 
तपस्या को गई तव से उनका' नाम उमा पड़ ग्रा | | 
तप का सझांप्ति पर भगवान शिव ने सती को दर्शन .. 
` दिये आर सती के आग्रह पर केलाशत्रामी भगवान शंकर | 


न सती क पिता के घर जाकर विधिवत रूप प्‌ से संती को 
' स्वीकार किया | 1 


एक समय देवसभा में दच प्रजापति के आगमन: 


4 


` रे जब भगवान शंकर उठकर खड़े नहीं हुए तो | 





15% 


शप 


दक्ष न रुट होकर कहा-साँसारिक सम्बन्ध में इसने मेरे 
पत्र समान होते हुए भी मुझे प्रणाम नहीं: किया अतः हे. 
देवताओं ! में इसे बहिस्क्रत करता हँ। आज से यह 

विताझा के साथ भाग. नहीं पायेगा । इसी बात को 

कर राजा दत्त शिवजी के विपरीत होगये, . . 


_- एक समय लीलाधारी शंकर सती के साथ नन्दीश्वर | 
[ठ त्रिलोकी का भ्रमण कर रहे थे तो दण्डक वने में 
“पेन पर शकर जी ने विरह से व्याकुल होकर धंमते 
चन्द्र जा को प्रणाम किया था | इस सम्बन्ध में यह 
कहा जाता दृ कि एक वार शिवजी अखंड समाधि में . 

व|. दीघकाल के वाद जते उन्होंने समाधि खोली 
उनक मुख से 'राम' शब्द निकला | 


भगवती सती # उसे सुनकर शिवजी से पूछा-- 
रनामा! राम कान हें? जिनका आप स्मरण 


हैं! RR म 
तेथे शिवजी ने उत्तर दिया-हे प्रिय ! राम ही मेरे 
म देव हे | वे साज्ञात्‌ परमत्रह्म हैं वर्तमान में वह | 


2 


धय एक सामान्य मनुष्य का सा व्यवहार क्या कर रहे 


च ` उन्होंने सती से कहा-हे प्रिय, यदि तुम्हारे मन| 


` __ बे पूणन्रहम नही 





ब के 


` बह मानव शरीर - धारण कर उत्पन्न हुए हैं ओर | 

. अण्डल पर लीला करते विचर रहे हैं । धर्म की स्थाए 

`. के लिए ही मेरे प्रश्न ने यह अवतार लिया हे । अत 
हीं का स्मरण कर रहा हूँ । इ 





यह सुनकर संती के मन में सन्देह हुआ कि या 


राम पूण ब्रह्म हें तो वह सीता के विरह में व्याकुल हो | 


तयाम भगवान शंकर ने जब यह जांना कि रामकत 


- के पूर्ण ब्रह्म होने के- बारे में सती के: मन में शंका हे १ 


[oN 


किसी प्रकांर का सन्देह है तो तुम स्वयं अपनी बुद्धि! 
परीक्षा ले सकती हो | - ः 


~ 


`. . पति से स्वीकृति पाकर संती. उस स्थान पर? 
पहुँची जहां रामचन्द्र जी सीता के त्रिरह में व्याइ 

. होकर भटक रहे थे । इस समये सती ने सीता जी काहीँ 

` - धारण करं लिया था और सोचा कि यदि रामः 
` -उन्हं देखकर भ्रमित हो जायेंगे तो स्पष्ट. हो जायेगा || 


| 
ty 







&s डर, जन्म कषा 


परन्तु सती ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। ` 


सीता का रूप धरकर आती सती को देखकर भगवान _ 
रास ने उन्हें प्रणाम किया और कहा--हे माता आप .. 


वन में क्यों विचरण कर रही हैं, भगवान शंकर 
कहां हैं ९ 


रामचन्द्र जी के मुख से “माता? शब्द सुनकर सती _ 
` अत्यन्त लज्जित हुई ओर इस स्वरूप को त्यागकर शंकर | 
. जी के पास लोट आई । ` शिवजी भी योग इष्टि से यह | 
सव कुछ देख रहे थे । जब उन्होंने सती को मातृ तुल्य 
, सीता के रूप में देखां तो त्यागे दिया । सती के मन में 
` घोर पश्चाताप ओर दुःख हुआ । लेकिन अब झ्या हो 

- सकता था | शिवजी ने सती से कुळ न कहा लेकिन धीरे- 
., धीरे सती को भी पता चल. गया कि भगवान ने उन्हे 
पत्नी रूप में त्याग दिया है, वे दुःखी रहने लगों। 


। समय दक्ष प्रजापति ने कनखल नामक स्थान . 
` पर एक बड़े भारी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में . 
ट भाग लेने. के लिए - उन्होंने सभी देवी-देवताओं [को तो 


> र : ८ 


आमंत्रित किया लेकिन पूर्व द्वेष के कारण शिव ओर | 
`. सती को नहीं बुलाया | | हे | 
राजाओं ओर देवताओं को विमानों में बेठकर के | 
यज्ञं में सम्मिलित होने के लिए जाते देखकर सती ने भी 
अपने पति से चलने का आग्रह किया । शिवजी ने बिना | 
निमन्त्रण के जाना उचित न समभा । सती ने पुनः 
* आग्रह किया कि पुत्री को. पित्त और गुरु के घर बिना 
बुलाये जाने में कोई दोष नहों। अतः शिवजी ने सती 
कोतो दच -के यहां जाने की आज्ञा दे दी परन्तु स्वयं 
`. नहो गये । सती अपने पिता के उत्सव में जाकर सम्मिलित 
_ “तो हो गई मगर वहां. उंसेका. वैसा आदर नहीं हुआ 
असा कि अन्य निमन्त्रित अतिथियों का हो रहा था | 
भगवान शंकर. जी को अर्धाङ्गिनी सती ने अपने ऐता के 
* ५ यज्ञ में समस्त देवताओं के साथ पति को.न बुलाये जाने । 
` . पर उनका थोर अपमान समझा वे इस निरादर को सहन 
` न कर सकी। मन ही मन वह अपने को पत्नी के रूप ||. 
` त्यागे जाने से भी दुःखी थीं । वह यज्ञ के समच .खडे | | 
` होकर क्रोध में आकर कहने .लगी-हे पिता । मैंने तेरे |. | 





FS 


ठः जनकस्य उः 


चार्य्य 


ह्य 





~ 


९९ । से 
` शरीर से जन्म लिया ओर तूने मेरे पति का अपमान | 
किया है इस कारण मैं,तेरे से उत्पन्न इस शरीर को न 
रक्सू'गी। अतः यज्ञ में अपने पति का भांग भी न देख 
कर तुरन्त ही देह त्याग देने का संकल्प कर, उसी 
` यज्ञ झुण्ड में गिरकर अपने प्राशों की आहुति दे दी 
... सती हवन झुण्ड में कूंद पड़ी । 
यज्ञ में हा हा.कार सच गया | 
सचना महादेव जी को मिली |! ज 
परिस्थिति को देखकर महादेव जी को रोद्र रूप 
` धारण करन! पड़ा । उन्होंने तुरन्त ही अपने गणों को 
आज्ञा दी कि यज्ञ को तहस-नंहस कर दो । दक्ष का सिर | 
काटकर उसी हवन-कुण्ड में फेंक दो जहां सती का शरीर 
` शिरा हे । गणों ने यज्ञ न्ट-भ्रष्ट कर दिया । दक्ष का सिर 
- भी इवेन की भेंट कर दिया गया | - यह देखकर समस्त | 
` देवताओं ने महादेव जी से क्षमा गी और उनकी स्तुतिः 
` की! ` फलस्वरूप महादेव जी को प्रसन्न कर लिया गयां - 
` सबके-विचारालुसार यज्ञ तो पूणं होना ही चाहिए था। . | 
दत्त के घड़ के सार्थ बकरे का सिर जोड़कर उन्हें जीवित - 


र 


.... शिवजी प्रसन्न हुए और इर दिया कि तेरी पूजा भी । 
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` किया सया ।. तत्पंरचात्‌ दक्ष ने बकरे की भाषा में बम्‌ | 
चम्‌ शब्द का उच्चारण करके महादेव जी की स्तुति की | 


कर समान ही होगी. t 


इस घटना के फलस्वरूप हरिद्वार से ४ किलोमीटर | 
पर कनखल नामक स्थान में दक्षेश्‍वर महादेव का मन्दिर | 
` बना है। यू' तो साल भर ही भदालु दर्शनों को जाते है | 
`` परन्तु सावन में विशेष पूजा होती हे | सावन 
| -- ` सोमवार को यहां मेला लगता है सरि दूर्‌ काफी बहा बने । 
_.__ गया है। दर्शन करेगे बालों 
नोह. 





को सभी मनोकामना पूर्ण | 
इसके वाद शिवजी सती के. विरह में व्याकुल होकर | 
` उसके मत शरीर को कन्थे पर डाले हुए तीनों लोकों | 
_ चूमने लगे |... इस स्थिति क्रो देखकर भगवान विष्णु 
“चक्र से सती के मत शरीर के इकडे-टकडे करके गिरा 


हु द दिये | सती की देह के अंग ५१ स्थानों पर गिरे | इन 
_- सभी स्थानों को शक्ति पीठ कहा जाता हे। | 







े ह, र 


पति के अपमान से दुःछी हो अपना शरीर त्याग... 
_ ऊरने के बाद फिर से उन्हीं महादेवजी से विवाह करने के 
अभिप्राय से उन्होंने हिमालय के घर जन्म सिया । अब 


` सती की माता का नाम मेनका था। मेनका सद्गुणी _ 


ओर अत्यधिक रूपवान थी । माता के समान हीं शरीर _ 
क वणं उज्जवल होने से उन्हें गोरी? तथा. पर्ववराज की 
_ कन्या होने के कारण पार्वती कहते थे | आज भी वह र 


: जगत जननी आदि शक्ति ओर सर्व व्यापिनी के रूप में ` | 


भारत में पूजी जाती 


संती जी को भेंट अ 





-जेय जगशाली प्रंगदी ज्वाला दशन- कारण जन आये, _ 


कर कपा. पृथ्वी पर प्रकटी देव सभी मंगल गाये. |. 
सची यजं प्रजापति राजे, तेतीस कोटि देवता मिल साजे ॥ 
८ ८... 7 खाहि पर गोणा तन पागे. 





शिव आगे, शुनो देव देवनराये, .. | 


"१०२ 

दक्ष प्रजापति पिता हमारे, में दासी वह दास तुम्हारे । 

> > ८ : _ रँंचो यक्ष हम सुन- पाये ॥ 
करो कृपा प्रजापति पर स्वामी, देऊ आज्ञा दासी जाये | 
ऐसे वचन सुने शिव बोले, कर बिचार शंकर मुख बोले | ' | 
_ कोन दूत द्वारे आये,। | 
कोन सन्देश तान. लिख भेज्यो, कौन खबर गोरा पाये, | 
ऐसे वचन कहे ईश्वर. तब, गोरा मंन. भयो करवर | | 
। र मुख मुर्फा .तन शशि पाये ||. | 
निरख रही गोरा शिवं शंकर, अधर मधुर शिव झुसकाये, | 
_ ले आज्ञा. जब चली भवानी, दूत साथ कीने अगवानी | |. 
यज्ञशाला पहुँची जाय | | 
` तात, मात लोगन पुंखासी गोरा आदर ना पाये, | 
ऐसा कोप किया जब चण्डी अ्ंग-अंग बढवा परचणडी | ; | | 
bo अंग भेष सब ध्रधिकाये ॥. 
चले. दूत आये शिव, दवारे खबर. गोरा की ले आदे. | 
' एत कह सुनिये अविनासी, तात-मात लोगन पुरवासी.। 
गोरा आदर ने पाये॥ | . | 

माग तुम्हारा उन नहि राखा गोरा जी देहि धधिकाये 3 











१०३ : 
कठिनः वचन जब दूत सुनाये, बड़े क्रोत में शंकर आये | 
` अंग वेश सव कधिकाये॥ ` 
टा. खोल एक पुरुष निकाला नाम वीरभद्र पाये, - 
कहें महादेव सुनी वीरभद्र यज्ञशाला जा करो उपटद्रेव । 
यही वचन . हमसे. पाये ॥ 
जा राजा का -शीश उतारो रज्ञ भंग कर . देऊ जाये 
` ले आज्ञा जब वीर सिधारे भ्रति धन गरजत रहे अंधि गारे | 
बड़े वेग जा द्वन्द मचाये ॥ 
सकल सामग्री आन . त्रिगाड़ी यज्ञ भंग कर दिया जाये 
` कई मारे कई पकड़ -पछाड़े कई के शीश पकड़ दे मारे | 
RD कई भागे कई. शरनी आये ॥ 
जा राजा का शीश उतारा - यज्ञ भंग कर दिया जाये, 
` कोलाहल अति भयो यज्ञशाला चोंदह भवन रहे जुड़ियाज्ञा | 
` भयभीत सत्र कम्पाये॥ 
न रवि भानु जेसे नहीं बके भयो अन्धकार नहीं इष्टोये 
सब देवन मिल करी विचारी दारुण दुख बनो अति भारी । 
| कहो कोन उपाय यह दुख जाये । 
“होय एकत्र चलो शिव आगे है भोला वह मन जाके, 


१ oc 


देव सभी केलाश में आये हाथ जोड़कर अजे सुनाये। | 
| व सुनो देव देवन राये॥ | 
मन्त्र: पाठ . गीतादिक स्तुति मंधरवा. मंगल गाये | 
शीघ्र प्रसन्न भये अविनासी सब देवनः की पूजा राखी । | 


कहो कोन कारण आये ॥ . | 


` चल राजा के काज संवारो देवं लो सब सुख पाये, | 
_ देव परिवार चले. अविनाशी एक प्रतिज्ञा मन में राखी। | 
स्य आगे आज चुगे चारा॥ | 
त्रिशूल प्रहार कर शीश उतारा राजकमल पर जा धारे 
ग स सावधान भये जब राजा पूरन सफल भये सब काजा। | 
2 देव लोक सब सुख पाये ॥ | 
` बमूबम्‌ शब्द कहे राजा ने शिव शंकर के मन भाये.. 
जय शिव त्रयम्बक जटाम्बर नन्दीगण असवार दिगस्पर | 
च गंगा शीश शोभा. पाये ॥. | 
` अंसुरन संहारन देव रत्षकपालक काल हरन महाकाल आये, ' 
. आप ही कतां आप ही धर्ता काल बली है तुमसे डरता | 5 - 
र त आप . विधाता तुम मांये॥ || 
५ रल्लमिल साधा अचरअ कीता कोतुक लंखिया न जाये ह 





; ; १०५. 
गरीबदास गावे जस वैरा गुन नहीं एक औणुन बहुतेरा । 
कव. जन : तेरा. यश नित गाये ॥ 
` जन-जन से करो, निबेड़ा जनम-मरण सब छुट जाये । 


अहै दुर्गा जी को कथा डु. | 
देत्पराज धनु के रम्भ और करम्भ नाम के दो पुत्र 
हुए। वड़े हो जाने पर इन दोनों पुत्रा के कोई सनन्‍्तान 
न होने पर धनु.की आज्ञा से दोनों ने पांच नदियों के | 
संगम पर तपस्या करनी आरम्भ कर दी: कर्म ने संगम 
` के जल में बैठकर तपस्या की और रम्भ ने संगेस के तट... 
पुरबेठकर 7० 32 | 
`. इन दोनों की घोर-तपस्या से इन्द्र का सिंहासन 
हिला तो उसे बड़ी चिन्ता हों गई । एक दिन इन्द्र ने 
गराइ का रूप धरकर जल में से ही कर्म का पांव खींच | 
` कर उसे इवा दिया । इस प्रकार उसकी मृत्युंहो गई । . | 
करम की इस प्रकार अचानक मृत्यु देखकर रम्भ को . 
` जड़ा दुःख हुआ । उसने आत्म दाह करने का निश्चय | 
` इर लिया । जब वह चिता जलाकर उसमें कूद्ने लगा] - 


re 

- तब. अग्निदेव ने प्रकट होकर उसे पकड़ लिया और 
कहा--रस्भ तू तपस्वी है ओर आत्महत्या से बडा 
.. कोई पापं नहीं है । तुम इस अघन्य. अपराध के विचार 


को त्याग दो ओर जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वर 
: मंग लो | र 


यह सुनकर रम्भ ने. कहा यदि आप बर देना. 
चाहते हैं तो सुके एक ऐसा पराक्रमी पुत्र दीजिए जो 
` देवराज इन्द्र सहित तीनों लोकों को जीतं सके | 


` ` अग्निदेव ने कह दिया क्रि तुम्हारी कामना श्रवश्य 
` . पूरी होमी । अंब तुम ' जिसके साथ रति करोगे उसी से. 
` शरीर बालक पेदा होगा ओर तुम्हारी इच्छी पूरी होगी |. : | 
वर पाकर रम्भ प्रसन्न होकर घर लोट रहा था तो । 
. भाग में ही, वह एक मेंस पर आसक्त हो गया | फल- 
ˆ स्वरूप उस भैंस ने एक परम पराक्रमी प्राणी को जन 
दिया ! जिसका शरीर तो राक्षस कां था परन्तु उसका 
मुह भेसे के समान था।- अतः इसका नाम महिप्रासुर ` 
प्रसिद्ध हुआं। `. र | 
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| समय आने पर रम्भ की भी मृत्यु हो गई ऑर 
महिषासुर सुमेर पर्वत पर तपस्या करने चला गया | घोरे 


तप के बाद ब्रह्मा जी ने उसे दशन देकर वर मांगने को 
` कहा । महिषासुर ने वर मांगा कि उसकी सत्यु कु वारी 


कन्या के अतिरिक्त किसी के हाथ से न हो आर जिस | हे 
` रूप को चाहे वही रूप धारण कर सके | बर देकर ब्रह्मा ` | 


, जी झन्तर्ष्यान हो गए ।.. तब देत्यराज महिषासुर अपनी | 
राजधानी लोटकर आया । 


मौका देख र महिषासुर ने. अपनी भारी सेना सहित 
= इन्द्रपुरी पर ज्ञाक्रमण कर दिया। देवता आर हेत्वो का 
_ कई वर्षों तक युद्ध होता रहा । नक्षा जी के वरदान के. 
र कारण देवताओं के किसी भी शस्त्र से महिषासुर मारा 
'-ज जा सका। लड़ाई में देवताओं , की. हार हुई ओर 
. समस्त देवता अपने-अपने लोक छोड़कर जान बचाने के 
. लिए इधर-उधर भाग गये। -इन्द्रपुरी ओर देवलोक पर |. 
.. अ्रश्षिकार करने के बाद महिषासुर ने अन्य लोगों पर भी. 
` अत्याचार शुरू इर दिये । जं 


व १०८-5... : 


देवता मिलकर ब्रह्माजी के पास गए ओर महिषासुर । 


के अन्याय की सत्र कथा सुनाई । 


देवताओं को पुकार सुनकर ब्रह्म जी ने उन्हे ; 
` महिषाहुर्‌ की मुत्यु केवल कु बारी कन्या के हाथों वाली. 
` बरदान की बात बताई तो देवताश्रो में नीरवता छा गई । 


`. महिषासुर के विनाश के लिए किसी अन्य उपाय की 


`= खोज में देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शांकरे | 


` रं विष्णु के पास लोट - गए । देवताओं की दःखी 
` आत्माओं ने अत्याचार का वर्णन उन्हें भी सुनाया | 


- देवताओं की दुख भरी बातें सुनकर भगवान विष्णु धोर 

- शंकर जी के मस्तक से बिजली कडकने लगी । क्रोध के 
कारण एख से एक . महान्‌ शक्तिशाली तेज. पु'ज प्रकट 
_ इुआ। नक्षा जी के मुख से भी एक तेज निकला और -| 
. इसी प्रकार सभी देवताओं के मुख से निकले हुए तेज. | 
` युज-से सम्मिलित होता गया । जब समी तेजे एकत्र हो प 
` गए तो उसने एक आति सुन्दर नारी का रूप धारण कर 1 
... लिया। देवताओं के निकले हुए तेज. से ही शक्ति के क - 


ह. ` विभिन्‍न अंग बने | 
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भगवान्‌ शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट 
इु्रा। यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज 













| से जाये, चन्द्रमा के तेजं से स्तन, इन्द्र के तेज से . , 






IS 


` कमर, वरुण के तेज से जंघा; प्रध्वी के तेज से नितम्ब |. 
-अझा के तेज से चरण, प्रय के तेज से. दोनों हाथ की | 

अगुलयां, प्रजापति के तेज से सारे दात, अग्नि के तेज | 
से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भोहें वायु के तेज से | 
` कान ओर अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न २ | 
` अंग बने | | 





: इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने उस देवी को अपना | 
त्रिशूल दिया, बिष्णु ने चक्र, वरुण ने दिव्य शंख और | 
... पाश, अग्नि ने शक्ति व वाण से भरे तरकश, इन्द्र ने | 

` व्र, यमराज ने दणड, प्रजापति ने स्फटिभ मणियों की | 
“माला, ब्रह्मा जी ने कमण्डलु, .काल.ने. ढाल तलवार, | 
- इसी प्रकार भगवान राम ने धनुष, हनुमान ने गदा आदि |' 
. अश्वःशस्त्र उस देवी को भेंट किए | खर्य ने उनकी रोम |. 
ˆ इं में अपनी किरणों को भर दिया । समुद्र ने. बहत 
. . उज्जवल हार, कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि | 
| ` दो कुएडल, हाथों के कंगन, दोनों शुजाओं के लिए मयूर,' 
-. परों के नूपूर, गले के लिए सुन्दर हंसली व सत्र उंगलियों | 

में पहनने के' लिए अगूठियां मेंट की | विश्‍व कर्मा 


१११ . 
ले निमल फरसा, लक्ष्मी जी ने कभी न पुराने त्राले 
कमल के फूल श्रार हिमालय पतत ने सवारी के लिए 
` सिंह प्रदान किया । 

इस प्रकार सब देवताओं ने. देवी को अनेक प्रकार 
"के आयुधों से. सुसज्जिते करके सम्मानित क्रिया | महिषा- . 
सुर वध के लिए देवी से प्राथना की | 


महाशक्ति ने जव क्रोध में आकर गर्जना की तो 
-भूमएडल क्रांपने लगा । आकाश पर बिजली कंड़ कृती - 
प्रतीत होने लगी यह देखकर सभी देवताओं ने संगठित 
स्वर से शक्ति की जय बोली । .इस समयं महिषासुर 
अपनी भक्ति में लीन था उसने देखा क्रि प्रथ्वी से 
आकाश तक उथल पुथल मची हे । क्रोध में आकर . 
उसने शक्ति का नाश. करने की ठान ली ओर बह 
हाब्रेली अपने देत्यां को लेकर. शक्ति को मारने के 
. लिए दौंड़ा। महिषासुर की देवी की ओर देखते ही आंखें 
चु'घिया गई, दुर्गा अपने विराट रूप में क्रोधित होकर" . 
“खडी थीं। > 


की श्र 2 
` सर्वे प्रथम महिषासुर का सेना नायक देवी से लड़ने | 
` - आया । लाखों राक्षस अनेक अस्त्र-शस्त्रों से अकेली | 

_ देवी पर लगातार प्रहार करते रहे और जगदम्या मातेश्वरी । 
दुष्ट आत्माओं का खात्मा करती रही | मां दुगे ने | 
.. कई बड़े-बड़े राक्षर्सो को अपनी गदा ओर त्रिशूल से. मोत 
` की नोंद सुला दिया | अनगिनत राक्षस मारे गये. ओर | 
- ` हजारों अपनी बाहे खो बेंठे | कईयों का तिर घड से | 
. - अलग हो गया । जो मूर्ख थे वह मेंदान छोड़कर भाग | 
:_ गये । कहे दैत्य मौत के डर से देवी के पांवों पर गिरकर | 
क्षमा मांगते रहे । 


| त्यों के इस घोर. बिनाश को देखकर महिषासुर क | 
` सेनापति चिज्ञुर क्रोधित स्वर में चिल्लाया--ऐ कन्या, | 
` _तने मेरी सेना को तो मौत के घाट उतार दिया लेकिन | 

तुझे मेरी शक्ति का अनुमान नहीं अब तू मेरे लोहे. जसे 
हाथों से बचकर नहीं जा सकती | मैं तेरां सर्वनाश कर . 
: गा आर फिर पल भर में ही सेनापति अपने बचे |. 
` इए साथियों के साथ तीरों की ऐसी बोळार करने लगा | 
कि जैसे आंधी चलने से रेत उड़ती हे | रणभूमि की || 
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दशा त्रार राच्तसों के इतने तेज प्रहार को देखकर देवी ने , 
` भी कोपं से तीर कमान को निकाला और एक तीर से ही 


- इतने तीर निकलने लगे कि जेसे भयानक रात में लाखों. 


` जुगनू भटक रहे हों । इन तीरों से राच्तसों के सीने छलनी . 
` कर दिए लड़ते-लड़ते सेनापति चिचुर के सारे हथियार 


समाप्त हो गये तो वह ढाल और तलवार लेकर ही माते- | 
` श्वरी की तरफ दौड़ा । उसने तलवार से देवी पर प्रहर | 


_ किया लेकिन जत्र तलत्रार देवी के. शरीर से टकराई तो 
टुकड़े २ होकर प्रथ्व्री पर गिर पड़ी। फिर चिकुर ने 
_ त्रिशूल से देवी दुर्गा पर वार किया । चमकते हुंएःत्रिशूल 
` -को अपनी और आता देखकर जगदम्वा ने भी उस पर 
` त्रिशूल फेंका । देवी-का त्रिशूल चिलुर के त्रिशूल से 
` टकरा कर उसे भी चित्र की ओर ले चला ओर फिर . 
` “त्रिशूल ने सेनापति का सीना चीर डाला। 
अपनी सेना का खून पानी की तरह बहता देखकर | 

.. महिषासुर ने एक विकराल मंसे का रूप धारण करकेदेबी 
` को मारने की एक असफल कोशिश की | यह देखकर | 
ह जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया आर उसन किसी प्रकार 


` कर लिया: तब उसने अपने आपको एक बड़े गजराज | 


१.१४, 






- देत्यराज महिषासुर को बांध लिया | लेकिन उसी समय |. 
महिषासुर ने भेंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप धारण का 
` - लिया.। जब शक्ति ने, उसे भी अपने बाणों से वश में | 


रूप लिया में बदल और अपनी स'ड से देवी को अपनी | 
ओर खींचने लगा । देवी ने भी तीव्र प्रहार किया ओर 
` गजराज का सू'उ काट डाला:। तब पुनः महिषासुर 
- महा टेत्य ने अपने को फिर भसे के शरीर में परिवर्तित 
लिया. 


इसी समय माता ने भी अपनी शक्रतियो सहित महिषा 


`. सुर के चलाये शस्त्रा को चकनाचुर करने लगी | तीवर क्रोध 


में . आकर शक्ति ने जब एक गजना करके कहा-- तने 


ह . अभिमान में आकर देवताओं से उनका अधिकार छी 







कर इसका -पावत्र ,आत्माओंकों फूड 





कष्ट दिया हैं| 
.. उरे मुख | में तेरा सवनाश कके 1 चन ल गी! 
. - इतना कहते ही देवी ने उछल कर की पंकई 


लिया 


_ अपने पव तले दबाकर उसके इ; 05 पर त्रशूल वा 


1000६ 


महार किया तो महिषासुर अपने असली रूप में मैंसे के 


शरीर से बाहर आने लगा । . अभी वह आधा ही बाहर 
निकल पाया था कि देवी ने अपनी शक्रतिसे उसे व 
रोक दिया ओर तलंवार से तुरन्त ही उसका सिर कांट 
डाला ।' . 


~ ~ १: ® न्‍ 5 6 र 
अपने महाराजा दंत्य महिपासुर की इतनी बुरी दशा, 


देखकर शेष सभी मेंदान छोड़कर भाग गयें | महिषासुर 


` दोड़ गई ओर संब मिलकर मातेश्वरी दुर्गा जी की आरती 
. उतारने लगे | 


.. बिजय प्राप्ति के बाद समस्त देवताओं ने देवी ` 


के आगे अपने आएको नतमस्तक होकर के बारम्बार 
(यहद विनय. की, ` आपने एक महान्‌ बलशाली राइस को. 
मार हमें अभय किया, हमारे छीने हुए आधिकार हमें 
इनः पराप्त हुए । इसारी सइ इच्छाएं शं हो ग 
अब हमं आपसे यहीं विनय करेंगे कि जब भी इस 
` आपका स्मरण करें, आप दशन दियो करें और हमार 
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को मरा देखकर संब देवी देवताओं में खुशी की लहर. : 











रर 


` संकर्टो का निवारण किया करें । आप ,इमारे र | 
. नाश करके सबको प्रसन्न किया करं। | 


`. दुगा सप्तशती की कथानुसार महिषसुर का अन 
___ करने के वाद भी जब अन्य रावस जेसे चण्ड-सुए 
` . ` रक्तवीज, शुम्भ निशुम्भ आदि से . देवता सताये गये ता 
.  मांदुर्गा ने अवतार अवतरित होकर राचसों का क 
` करके देवताओं को भय मुक्‍त किया । 


मं दुर्गा आज भी जन-जन में शक्ति रूप में विद्यमा 
 -हेजोभी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है वह अंगते 
सहायता करती र 






रामचन्द्र जी पर देवी की. 
कृपा को कथा 


जस समय  रामचन्द्र जी अपनी सेना को साथ. - । 


ज्ञेकर लंका पर चढ़ाई करने के लिएं चले ओर समुद्र तट 
| पर सेतु बांधते समय भगवान शकर की आराधना की । : 
| उस समय भगवान . शांकर ने प्रकट होकर उन्हे विजय . | 
। का आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम भगवती दुगा की : 
| उपासना करो । उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य ही. विजय 
| प्राप्त होगी । ` 
। 
४ 







शिवजी के आदेशानुसार रामचन्द्र जी ने वहीं पर 
भगवंती दर्गा की आराधना की . उन्होने देवी पर चढ़ाने 
के लिए १९८ कमल पुष्प रखे । 


> ` ` उस समय भगवती ने उनके भक्ति की परीक्षा लेने | 
के लिए उन कमल कें पपा में से एक कमल के उप को. 


` गायच कर दिया कह ` 


३११८. 


. ` पुष्प चढ़ाते समय जब रामचन्द्र जी ने देखा कि 
- एक पुष्प की कमी हे, उन्होंने कमलं पुंष्य के स्थान 





११€ ` 


मां भंगवती की सेवा में समर्पित करने का पूरा निश्चय 
कर लिया | हे 


क 


इस निश्चय के अनुसार उन्होंने जसे ही वाण की 
नोंक से अपने एक- नेत्र. को निकालना चाहा,. पेसे हा 
भगवंती ने साक्षात्‌ प्रकट होकर उनके हाथ से. दचुष वाण 
को छीन लिया तथा. आशीर्वाद देते हुये यह कहा हे 
रामचन्द्र !. मेने स्वयं ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने 
के लिए कमलं का एक पुष्प टाप्टि से ओमल कर दया 
था अब में तुम्हारी भावना को देखकर परम प्रसन्न £ । 


तुम्हे वर देती हूँ कि. रावण पर अवश्य हो विजय ` 
`` प्राप्त करोगे। ` ` 


यह सुनकर रामचन्द्र जा न कहा- हे साता ! आप 


सुम कोई एसा उपाय त्रताइव, जिसस मुक्त रावण पर - 
सरलता पूवक विजय प्राप्त हो सक! तब भगवती न 


उत्तर दिया--हे रामचन्द्र ! तुम :स.स्थान पर एक यज्ञ 
करो और उस यज्ञ को कराने के लिए रावण को ही 
आमन्त्रित करो । 

यादि रावण उस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होगा, तब, 
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घण ह २°. 
_ तो वह अपने ब्राह्मण कर्म से भ्रष्ट होने के कारण स्वयं. 
ही नष्ट हो जायेगा ओर यदि सम्मिलित हुआ तो यज्ञ : 
` की समाप्ति पर वह. तुम्हें आशीर्वाद -भी अवश्य देगा । ` 
` इस प्रकार उसका आशीर्वाद उसी के लिए घातक सिद्ध. 
होगा | इतना कहकर भगवती अन्तर्ध्यान हो गयीं। -. 


तब रामचन्द्र जी ने.उसी स्थान पर यज्ञ की रचना _ 
` कर अपने एक दूत के दोरा रावण के पास यह सन्देश _ 
` भेजा कि तुम मेरा यज्ञ कराने के लिए आओ । महा. 
“पण्डित रावण ने निमन्त्रण को स्वीकार किया और यज्ञ. 
__ कराने के लिए आया | 


यज्ञ की समाप्ति, परे रावण ने स्वयं ही रामचन्द्र A 
... को आशीर्वाद भी. दिया कि. तुमने जिस उद्देश्य से यह. 
ह ` यज्ञ किया है, उसमें सफलता प्राप्त करोगे । 





- ... इस आशीर्वाद के फलखरूप रामचन्द्र जी को रावण .' 
पर विजय पाना सरल हो गया ओर युद्ध क्षेत्र में श्री... 
चन्द्र जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई । 











ढुगांजी को भेंट . 
ट "आदिशक्ति सांची महारनी, अनादी रूप की कलक सुद्दानी ... 
- > सप्त ज्योति निर्भय सुखदाई, आओ माई जी ! र 
_ ज्मा विष्णु महेश शेष सब रलमिल कर गावे, 
सहम फना से शेष नाग तुझे; वेद सुना जावे | 
मेरे संकट हरो जी. भवानी: दाहिनी ॥ जय० 


_ सिंह पीठ पर आदिकुमारी, छवि सोहनी भनमोहनी न्यारी 
`: देत्यन रुधिर मांस हारी, आओ माई जी | 2 
` कर खप्पर त्रिशूल खड॒गः ओर धनुष बाण सोह. . . 
शंख चक्र गदा पद्म लिये माई तीन लोक मोहे - 
`. तेरा लोकडिया अगवानी .दाहिनी ॥ जय० 


ह प्रथमे मधु केटम्‌. मारे, महिपासुर को पकड़ पाडे, a | 
.. धूम्रलोचन को. भस्म कर डारे, आओ माई जी। | 


_.. एड मुण्ड को मार के एड माला तनवारी FE 


FF 3 


CTA SR 


NS 


- रक्बीज का किया नाशः फिर शुम्भ निशुम्म धरा] 
`. ` तुम तो खेलोगी खेल खिलानी दाहिनी। जय | 


जे जहां जहां भीड़ पड़ी भक्तों पर 
` तहा तहां स्था करती हो आकर... 
घट २ व्यावक आप रूप धारी, आओ माई जी 
`. रूप रूपकर रूप रूपकर रूप रूप छाया . 
तेरा जन ध्यानू जस गाया, मेरी सुन लीजे महामाया | 
_ तेरे चरण कमल पर वारी. दाहिनी ॥ जय£ > | 









—!° — 


Re य 


वेष्णां देवो को कथा 


` .  अतायुग में ज पृथ्वी पर रावण, खरदपण, त्रिशिरा 
_ ताडका आदि राक्षसा ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा, ˆ . 
रु साधु सज्जनों का भी जीना दुलेभ कर दिया था. तथा 
` स्तर आसुरी प्रवृतियों का बोलबाला था उस समय भगवती 
महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री ए .. . 
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गायत्री आदि मदाशङ्कियों ने एक स्थान प्र एकत्र होकर | 
थी पर धर्म की रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज. 
से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का. निश्चय किया । , 
` फलस्वरूप उसी समय इन संभी देंवियों के शरीर से तेज. । 
की एक-एक किरणने निकल कर एक स्थान पर संयुक्र 
-हो, एक सुन्दर दिव्य वालिका कां स्वरूप धारण कर. 
क जुका bs 


उसे दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से 
'पूळा--'आ्रापने मुझे क्रिसलिए उत्पन्न किया हे ।. मेरा 
` कया. नाम है ओर मुझे कया करना हे? .- न 


` यह सुनकर महादेवियो ने उस दिव्य वालिका से 
कहा-हे कन्ये ! तुम्हास. नाम 'वैष्णवी' है । पृथ्वी पर 
_ धम की रक्षा के. उद श्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। 
अब तुम दक्षिण भारत में “रत्नाकर सागर' के घर में. 
पुत्री बनकर प्रकट होओ । - वहाँ तुम भगवान्‌ विष्णु के. 
` अत्तार भगवान्‌ रामचन्द्र की पत्नी सीता का रावण द्वारा डे 
_ हरण करने पर उनकी र्षा करना । करा Fass 0270 





eR २४ 
तत्परचात्‌ तुम. वष्ण॒व थम का प्रचार करना आर 
` अपनी आत्म-प्ररणा के अनुसार सत्र कार्यों को करना | 


इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌. उस कन्या ने 
' रत्नाकर.सागर के घर में जन्म-लियां। | वहाँ उसका नाम ' 
वष्णवी' रखा गया | [ > 


वष्णुवी ने. अल्पायु-में ही अपने रूप गुण तथा. 


` ग्रलोकिक शक्रियां से सब. लोगों को चमत्कृत करना 


` आरम्भ कर दिया | कुछ ही दिनों में उस. दिव्य कल्या 
को प्रसिद्रि. दूर-दूर तक फेल गई तथा सहखो व्यक्ति 
.. "रत्नाकर सागर के यहां उस कन्या के दर्शनों के लिए . 
: . आनेजाने लगे। 











आज्ञा प्राप्त कर, समुद्र तट के एक निर्जन प्रान्त में कुटी : 


तपस्या को देखकर र्य नारायण ने उसे एक दिव्य. ८ 3 
कियाः| द 
भगान विष्णु न रामचन्द्र के रूप में अयोध्या Lo 

, रसे पिता दशरथ की आज्ञा. 


कुछ समय बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से | 


बनाकर रहने लगी | वहां हर्‌ समय श्री रामचन्द्र जी का. . 
- “पान स्मरण करना ही उसका मुख्य कारय: था | उसकी. | 
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से वनवासी हुए, उस समय बह कन्या वैष्णवी सुद्र तरः... 
पर अपनी कुटिया में समाधि लगाये हुए श्री रामचन्द्र जी. ब 


के आगमन की प्रतीचा कर रही थी । 


रावण के. द्वारा सीता का हरण कर लिया जाने 

पर रामचन्द्रजी वानर मालुओं की सेना को साथ लिए 
_ हुए जब लंका जान के लिए सुद्र तट पर पहुँचे, तो वह 

उन्होंने उस समार्धिमान कन्या को भी देखा । ः 


श्री रामचन्द्र जी उसकी कुटिया मं गए । रामचन्द्र . 
--जञीके पहुँचने से वेष्णवी की समाव अग हो गई। 
रामचन्द्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यन्त. 
प्रसन्नता हई । विधिवत्‌ स्वागत सत्कार करन के उपरान्त. 
उसने रामचन्द्र जी की स्तुति प्राथना का । 


४5 जब रामचन्द्र जी ने उस कन्या से तपस्या करनं 
का कारण तथा परिचय एडो तो उसने उत्तर दिया- हे 
प्रश्चु ! में रत्नाकर सागर की पुत्री 'वेष्णवी' ह । मेने. 
आपको पति रूप में ग्राप्त करने का संकल्प किया है। - 
` इसी के लिए मं इतन- दिवा से तपस्या कर रही थी | अब. 
कृपा करके सुके अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करं । 


a 3 
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यह सुनकर रामचन्द्रे जी ने कहा--'हे सुन्दरी | 
अपन इस अवतार में मेंने एक पत्नीव्रत होने का संकल्प 
किया हे; फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त 

` होगा, अतः में यह शर्त रखना चाहता- हूँ ` कि रावण का. 
_ बध करने के उपरान्त में किसी दिन तुम्हारी इसी कुटिय़ा 
` “पर वेष बदल: कर आऊंगा उस समय यादे तुम मुझे. . 


पहचान लोगी : तो में तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण कर 
` लूगा अन्यथा जो देव इच्छा. र 


इतना कहकर - रामचन्द्र जी वहां से चले गए 
- ष्णी पूर्ववत्‌ समाधिस्थ हो गई | 


रावण का वथ करने के पश्चात्‌ जब रामचन्द्र जी 
अयोध्या लोट: आये तब एक रात स्वप्न मे उन्होंने . उस 
सब्र तट वासिनी कन्या को देखा | उस स्वप्न्‌ के कारण . 
रामचन्द्र जा. क्रो अपने दिये हुए वचन की याद यर | 
फलतः एक दिन वे अपने भाई लक्ष्मए के साथ वृद्ध | 





-. सांड का बेप बनाकर वेप्णवी की कुडिया में पु: [उस 


< रुप में ष्णी उन्हे पहचान न पाई । तब “मच: 
ने स्वयं ही, अपना परिचय देते हुएं कहा- “है न 
देव को यह स्वीकार नही है कि -वह मेरे संकल्प की. 


ज़ 





Le 


| Me 
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` वृतिं न होने दें । इस अवतार में में एक पत्नी ब्रती ही | 
रहना चाहता था, -इंस कारण तुम मुझे इस बदले हुए | 


` चेष में नहीं पहचान सकों । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं 
है । विधि का विधानं ही ऐसा था । ; 
जब रामंचन्द्र जी के सुख से इन शब्दों को सुनकर 


वॅप्णवी अत्यन्त दुखी होने लगी तथा पश्चाताप प्रकट करने 
लगी, तब रामचन्द्र ने आश्वासन देते. हुए यह कहा- 


हे कल्याणी ! तुम मन में दुखी मत.होओं। कलियुग मँ . . 


जब मेरा कल्कि अवतार होगा, तब में तुम्हें अपनी शक्गि 


के रूप: में ग्रहण करू गा । उस समय तक के लिए तुस 
उत्तर भारत में मणिक पवेत के तीन शिखरों वाले त्रिकूट | 
पर्यत की उस सुरम्य गुफा में जिसमें तीन महाशक्गियों का . | 


निवास हे आरं शीतल जल सदेव प्रवाहित होता रहता है, 
ज्ञाकर तपस्या-करो । वहां मेरे सेवक हनुमान, जामतन्त, : 


रू, “नील आदि. तुम्हारे प्रहरी रहेंगे । उस स्थान परं सब्र : 


लोग तुम्हारे दशनों को पहुँचा करेंगे तथा सम्पूण भारत 
: तुम्हारा प्रदिया फलेग तर उस अञ मं रहकर 


ठ शुम का प्रचार करता | रये नारायशं ने तुम्हें जो दिव्य | 





कमण्डल दिया हे, उससे तुम्हें सब प्रकार के भोजन तथा: क. 
कन्द, मूल फल आदि की प्राप्ति होती रहेगी | | 
यह कहकर श्री रामचन्द्र जी अयोध्या चले गए।.. 


तव वेष्णवी भी त्रिकूट पवेत पर आकर निवास करने... 


. लगा | : : 

वेष्णवी देवी ने उस क्षेत्र में. देवी ' सम्पत्ति तथा 
_वष्णुव धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया | कलियुग . 
आने पर उस क्षत्र में भरो बलि! नामक एक दुष्ट राजा ' : 

` ने सतलुज से लेकर. केलम नदी . तक अपना साम्राज्य. 

- स्थापित किया । यह आसुरी भावों से सम्पन्न तथा | 

` वेष्णव थम का विरोधी था । वैष्णव धर्म के अनुयाई पर ` ३) 
वह भांति-भांति के अत्याचार किया करता था। उसके 


कारण उस क्षेत्र के निवासी भगवद्‌ भक्तों में हाहाकार . | 


मच गया । वष्णवी देवी ने जब यह देखा तों उन्होंने. 
:. भेरों बली” के विरुद्ध समस्त वैष्णवों . को एकत्र करके | 
_ भगवद्‌ भक्त के प्रचारका आन्दोलन आरम्भ कर दिया] : 
` ` भगवती के चमत्कारों को देखकर सहस्रो. व्यक्ति उनके . 
` अनुयायी बन गए । भगवती की प्रसिद्धि एवं चमत्कारों_ 
`` की चर्चा भरों बलि के कानों में पहुँचो। तब उस ` 
_ श्रगवती. की. परीक्षा लेने कां ; निश्चय कया | | 
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एक वार भगवती ने क्षेत्र के निवासियों को एक | 


डण्डारा दिया | उस भणडारे में सहस्रां व्यक्ति सम्मिलित 
हुए । देवी ने अपने कमणडल में से भांति २ के भोज्य | 


` पदार्थ निकाल २ कर सबकों भोजन कराया । भेरों बलि 
भी उस भण्डारे में शुप्त रूप से सम्मिलित हुआ था। 
उसने जब देवी के चमत्कार एवं सौन्दर्य को देखा तो वह 
: उसे पर मोहित हो गया। उसने सन ही मन निश्चय. 
किया कि में इस सुन्दरा का अपना पत्नी बनाऊगा । 


.. वहां से लाटकर अंरो वलि ने अपने दूल के द्वारा 
भगवती के पास यह समाचार भेजा. कि राजा भैरों बलि. 


तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते-हैं, अतः तुम उनके 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लो । 


भगवती ने इस प्रस्ताव को ठकराते हुए दूत को | 


उत्तर दया गक. भरा. बाल अत्याचारी तथा अधर्मो हे में 
उसका सवेनाश करके रहूगा । 


. . दृत के मुख से भगवती के. व्हे हुए शब्दों को सुन . , | 
' कर भेरों वलि अत्यन्त क्र दू हुआ |, उसने अपनी सेना - . 


` लेकर भगवती से युद्ध करने का .निश्वय किया । उधर 
भगवती ने भा अपने सानका क : वयह रचना कर भरा 
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कुछ समय वाद भेस बलि के सेनिका ने मगवती के ` 
उपर आक्रमण किया । भगवती ने उसकी सेना को मार 
` अगाया । उसके वादः वे स्वयं भाई देय नामक स्थान से . 
इरकर “भूमिका (भूमि) नामक! स्थान पर चली गई | . | 
`  जेंएें बलि ने भूमिका में भी अपनी एक संनिक. . 
डुकड़ी को भेजा तो देवी ने उसे भी पराजित कर दिया |. 
- उन्हीं दिनों देवी ने 'रियासी) तथा “संलाल'' नामक 
` -स्थानों को भैरों बलि के राज्य से मुक्त करवा लिया । 


भूमिका? के बाद देवी ने “चर पाहुका! नामक -. 


` स्थान पर अपना शिविर लय़ाया। वहां से चलकर 
__. आदिकुमारी' नामक स्थान पर छुछ दिनों रही । आदि . 
` खुमारी में भगवती ने अपने संनिकों का जल कष्ट दूर - 
_ करने के लिए एक सखे हुए तालाब को सुस्वादु जल से | 
:  थरिपूण कर दिया जो अंभी तक विद्यमान है | 


भरा बलि ने अपने संनिकों के साथ इस स्थानं पर... 


द ' लोन ओर से चढ़ाई की । इस स्थान पर जो भयंकर युद्ध ळं 
झु उसमेंभेरा के युख्य दो सेनापति एवं असंख्य सैनिक | 
'- . हताहत हुए । इसके बाद भगवती ने गर्भ गुफा में अपना 






... डेरा डालकर युद्ध का संचालन किया । फलतः इस क्षेत्र. 
` मं भेरों बलि तथा भगवती के सैनिकों में पग २ पर यद 
होने लगा | 
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आदिकुपारी के बाद सांझी छत तथा भरो टाप पर | 
वेरी बलि को इतनी बड़ी पराजय मिली कि कुछ दिनों - 
- क्केलिए उसे युद्ध बन्द कर देना. पडा | सी बीच . 
` भगवती ने किष्तवाड, रामनगर तथा भद्र्वाह आदि 


अनेक स्थानों को मेरो बलि के साम्राज्य से सुक्क कराकर 


वहां आपना शासन स्थापित कर दिया तथा कथेला, . 
पिंगला, राजेश्‍वरी आदि देवियों को इन स्थानां का 


शासन करने के लिए नियुक्त किया । 


ज्र बलि के साम्राज्य में केवल सतलुज का क्षेत्र 
शेष बच गया। कुछ दिनों युद्ध बन्द रखकर उसने 
नये सिरे से अपनी सेना का संगठन किया | इस बीच 


` अगवती उस गुफा में जाकर निवास करने लगी थीं, जिसे 


आजकल वैष्णों देवी दरबार की पवित्र गुफा कहा जाता | 


है ओर जिसमें रहकर तपस्या करने के लिए रामचन्द्र जी ' 


“न्ने भगवती को आदेश दिया था। 


कुछ समय बाद भैरों बलि ने अपनी सेना इकड्ठी " 
करके उस गुफा पर आक्रमण कर दिया। जिस ससय | 
उसने गुफा के भीतर प्रवेश करना चाहा, उसी समय 


भगवती ने अपने चक्र द्वारा उसका सिर काट डाला । 
चक्र से कटा हुआ 


तं बलि का मस्तक उस स्थान से... 
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लगभग दो मील को - दूरी पर जा गिरा तथा धड़ इहा : 
गुका के दरवाजे पर पड़ा रहा । न 
इसके वाद देवी भरों के कटे हुए मस्तक के पास 
जा पहुँची ओर बोली--अरे दुष्ट ! इतने दिनों तक में 
तुझे खेल खिलाती रही थी। परन्तु तू अपनी' दुष्टता से 
वाज नहीं आयां। अब इस स्थिति को प्राप्त होने के 
बाद तेरी क्या-इच्छा रह गई उसे भी कह दे। 
_ भगवती द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मेरा बलि के 
` मस्तक ने अत्यन्त पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा हे देवी 
मे भूढ़ माया के वशीभूत होकर आपकी महिमा को नहीं | 


_ जान पाया, जिसका फल सुके प्राप्त हो चुका हे। अब | 


मेरी यही प्राथना हे. कि आप कृपा करके मेरे अपराधों को 
क्षमा कर दें । हे माता ! पुत्र कुपुत्र हो सकता हे परन्तु 
माता कभी कुमाता नहीं होती | आप मुके अपनी शरशा- . 
गत जानकर सद्गति प्रदान करें तथा ऐसा आशीर्वाद दें... | 
ससे युम पायी को भी संसार में कोई यश प्राप्त हो। 


तुम्हारी आसुरा भावना अर | 


विनीत वचनों को सुनकर भगवती वैष्णवी ने : | 
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` -नष्ट हो चुकी है तथा तुमने शुद्ध आत्मा से श्रायश्चित _ 


प्रकट करके मुझसे प्रार्थना की है । में तुम्हें यह पर देती 


हूँ कि भविष्य में मेरी पूजा के लिए जो लोग इस स्थान _ 
पर मेरे दर्शनों के लिए आयेंगे, वे तुम्हारी भी पूजा ' 


करेंगे और वे मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे भी दर्शन करेंगे 
: इससे उनकी यात्रा सफल होगी । जो लोग तुम्हारे दशनं 
नुं करेंगे उनकी यात्रा सफल नहीं होगी | 


. इतना कहकर भंगवतौ पुनः अपनी पवित्र गुफा में 
जा विराजी ओर भगवान रास के ध्यान में समाधिस्थ हो : 


गई । भेरों का: कटा हुआ मस्तक भी उसी स्थानं पर , 


` पत्थर बन गया । _भेरों का जो धड माता की गुफा के 
दंखाजे पर गिरा था, वह भी पत्थर का हों गया |. 


जिस स्थान पर मेरों का मस्तक गिरा था वहां पर 


` इन दिनों भेरों का मन्दिर बना हुआ है | भगवती वेष्णुवी ` 


की गुफा को यात्रा करने वाले लोग माता के दशन 
- करने के बाद लोटते. समय मैरों मन्दिर के भी दशन 


करते हैँ । परन्तु माता के दशनं से पहले इले भेरों मन्दिर 


` के दर्शन नहीं किये जाते । | 


2. 


`: यहां पर जो यात्री देवी के दर्शन को आते हैं और ः 
- शो यात्री एक दिन में पूरी यात्रा नहीं कर पाते वे यहा. 
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` होकर भगवान रामं का ध्यान कर रही हे आर काल्क | | र 
अवतार होने की प्रतीक्षा में हैं।. पवित्र शुका में जो तीन | 


-पिणिडयां हैं; वे भगवती महाकाली बहालक्ष्मी त 
महासरस्वती की प्रतीक हैं । भगवती वेष्णंदी सीता के अह 
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प्रतिरूप हैं! गुफा स्थित दिशिडियों में बीच वाली पिरडी ; 
भगवती महालक्ष्मी की है | उसी को भगवती वेष्णवी' 
"कहा जाता हे और मकतज़नों को वेष्णों सौता के नाम से. 
पिण्डी के दशन कराये जावे 8 : ; 
्रेन्शों शब्द वेष्णी देवी का ही अपश्रश नास ह . 
कलिय भावा के अलुसार भगवती वैष्णवी देवी. ही वेष्णों 
- देवी के ताम से प्रसिद्ध हैं.। जो श्रद्धालु भक्त वेषण देवी” 
- दशन करने जाते हु। भगवती अपनी झपा से उनकी र कः 
समस्त मनोकासताओं को पूण करती ६ ।. . * त 
कलिय के अन्त में भगवान विष्णु जब कल्क Ze 
.छावतार संशि, उस सुय सूह मंगवती वेष्छ देवी उनंक 
_पुख्य शक्ति होंगी। उस समय 4 दुष्टां का संहार करके 
संसार में धरम का स्थापना तथा अधस का विना 
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वेष्णों देवी की भेंट 


करने तपस्या आई मां वेंष्णों 
नारद लगन लगाई मां केंणों . 
गुफा में त्रिकूटा का दरबार .. 
हो रही जय जय कार 
राम चरणां. में धुन > लगाई 
"मां वेष्णों प्रभुराम को पाना 
रत्नाकर घर जन्म हुआ था 
देख के राजा प्रसन्न हुआ था. 
माता-पिता को छोड़ा रास.से नाता जोड़ा 
` ` सरय्‌ के तट पे आई मां वेंष्णों 


मारने रावण को राम जब आये 

` बवेष्णो ने उनके दर्शन पाये ` 

` ` इच्छा प्रभु ने जानी मिलने की बात बस्घानी 
` `` कर लू लंका चढ़ाई मां वेप्णो 

सीता पाके प्रु. जब आये 

_ भेष बदल वेष्णों कटिया धांये 


~ ०: (5 









~» 








१३७ 
राम बिरह में चेन न पाया 
` चरणों -में गिरके बोली महामाया 
कैसे तुमको पाऊंगी तुम विन ना रह पाऊंगी 
बनो जीवन सहाई माँ वेष्णो `" 
_ शाम बोले उनको . धीर बंघाकर 
पाऊंगा कलियुग में तुमको आकर . | 
_ ब्रिकुटा की घाटी- जाओ तपस्या में खो जाओ 
आशिष लेके आई मां बैष्णाँ': ; 
तत्र से मां पिएडी में लीन हुई है - 
राम राम रट लगी हुई है . 
अंग संग सरस्त्रती काली लक्ष्मी यश देने वाली - 
महिमा जग में फेंलाई, मां वेष्णों 
कलियुग मं बंष्णों की जगमग जोती 
इच्छा समी की यहां पूरी होती 
है ये अवतारं निराला बन जा इसका मवाल 
दुःख दरने आई मां व्शा 
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श्री ज्वाला जी की शङ्कि. 

पंजाब राज्य में जिला होशियारपुर के गोपीपुरा डेरा _ 

से लगभग दस मील की दूरी पर ज्वाला जी का मन्दिर 

` है कहा जाता हे कि सात बहनें, सात लपूरों फे रूप में 

` यहों रहती हें यह लपटें पहाड़ी भूमि से निकलती हुई है. . 

और सदा प्रकाशमान ओर प्रज्वलित रहती हें । इसी “ 

स्थान पर ज्वाला जी का मन्दिर बता हुआ है.। यह 

` धूमा देवी का स्थान कहलाता है। . 

. ` कहा जाता है कि यहां पर सती की जिह्वा गिरी थी _ 

` . आर यह स्थान ५१ शक्ति पीठों में आता है। इसलिए 

` -इसकी बहुत मान्यता है। दूरदूर से भक्तजन यहां पहुंचते 
हें ऑर मनोकामना सफल करते हैं | 

क मुगल वादशाह अकबर ने जब «ध्यानं भक्त के घोड़े - 

`` का सिर जुड़ा देखकर खाला देवी. की मान्यता को स्दी- 

` कार किया आर सवा मन सोने का छत्र लेकर मन्दिर में. 

` प्रतिष्ठा करने आये थे तो देवी ने प्रकट होकर उस त्र 

के इकड़े-ट्कड़े कर न जाने. उसे किस धातु में परिवर्तित . 

कर अकबर का अहंकार मिटाया था | वह छत्र आज मी. 

टुकड़ों में मन्दिर के समीप पड़ा है, . 
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जिसे इज कुण्ड कहा जाता है । इस छुण्ड के पानीको 
:'- बहुत पवित्र माना जाता है। भक्तजन पहले इस छुएड ; 
- में स्वान करने के पश्चात्‌ ही देवी के दर्शन करते हें 
कहते हैं इस मन्दिर में गुरु ग्रस्थ साहिब की इस्त. 
लिखित प्रति भी रखी हैं । इसलिए इसकी अधिक मान्यता : 
है कि जिसका वर्णन शब्दों में करना असम्भव हे! यहां 
से छुछ ही दूर पर निशान सादिव ओर गोरख डिब्बी 
-नामक स्थान हैं । यह बहुत मनोहर हे । इसकी रमणीक _ 
इहृश्यावली बरबस ही मन को आकर्षित करती है। 
जही पर लक्ष्मी देवी का मन्दिर अस्मकेरवर महादेव Fe 
रघुनाथ जी का मन्दिर अर्जुन नाम का स्थान, शीतला 
मन्दिर, सीताराम मन्दिर भगवान महावीर २४ अवतारो 
की सुरतियां, भेर, तारा देवी और अष्टुजी माता को 
मन्दिर और टेढ़े मन्दिर आदि स्थानों के भी दर्शन कंर `. 
सक्त. अपनी मनोकामना सम्पूर्ण करते हैं । ० 
_ इन मन्दिरों की इतनी मान्यता है कि यहां पर हर... 
सम्य श्रद्धालु भवतजमों का सम रहता है भक्तजन अपनी... 
श्रद्धा के अजुसार मन्दिरं के दर्शन करते हैं। यहां कें 
` जञन्दिर व स्थान सबकी. मनोकामनाये पूर्ण करके 





ब 
ज्वाला जी को भेंट 

ज्वाला जो तेरी ज्योति जगे अखण्ड प्रकाश „ 

| माता जी तेरी ज्योति जगे । 
7... अग्नि बिजली ओर दर में तेज तुम्हारा छाया... 

धरती ओर आकाश 'स्वर्ग में _ उजियारा फैलाया 
` . एक ज्योति से तीन ` रूप हो जग में करो प्रकाश. 
` ज्वाला जी तेरी ` 


` शेष के मुखं से निकली अग्नि सो पाताल में छाई 2 | 


बड्वानल का रूप धारके सागर में लहराई 
.. ज्वालामुखी पंत्रत से प्रकटी पूज सकल जहान 
डर ` .. ज्वाला जी तेरी 
तारागण में तेज तुम्हारा चन्द्र चांदनी लावे 
ब्य क्रिरण से तेज जो आवे फल ओर अन्न पकावे 
मेघो में बिजली हो बरसती करे वर्षा जल धार 
` ज्याला जी तेरी 
.. तेजवन्त जो जीव जगत. में तेज तुम्हारा : 
` `अग्निः विजली गेसव्भाप सब शङ्कि का विस्तारा. 
तेज शक्ति सब ज्याला तेरी जन सेंवक बलिहार 


प्याला जी तेरी 








. और उसके स्तनों से 
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नेना देवी की कथा | 


उत्तर भारत में पंजाब राज्य में भांखड़ा नांगल लाईन | 
पर आनन्दपुर साहिब एक बड़ा भारी स्थान है) इस | 


स्थान से उत्तर दिशा की ओर शिवालक की एक चोटी 


पर पीपल का वृक्ष है, कहा जातां हे कि इस स्थान पर . 
सती के नेत्र गिरे थे । इसलिए यह शक्ति पीठा में से. 


माना जाता हे । यहां पर भगवती नंनादेवी का मन्दिर 


भगवती मन्दिर के नाम से है। इस पहाड़ी की चढ़ाई 


लगभग .१२ किलोमीटर हे । 


इस मन्दिर के बारे में कई कथाये प्रसिद्ध हे लेकिन 


म्नलिखित कथा प्रमाणित मानी जाती हे । 


इस पहाड़ी के समीप के इलाके में कुछ गूजरों का. 
आबादी रहती थी। उसमें नेना नाम का गूजर देवी का . 
परम भक्त था, वह श्रपन गाय भस आदि पशुश्रों को . 


चराने के लिए इस पहाड़ी पुर आया करता था । इस पर 


जो पीपल का इच्त अब भी दिराजपान हे उसके नीचे 


एक अनब्याही गाय खड़ी हो जाती 
अपने आप दूध निकल पड़ता | 

सना जजर. न यह दृश्य कई बार देखा | वह यह 
जाया करता था कि आखिर 


आकर नेता गूजर को 


देखकर शावे-विचार में ह 
एक अनंसई गाय के धनो में 


SERS EY SEES). ह 


इस पीपल के पेड़ के नीचे ' | 
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आकर दूध निकल जाता है। अतः एक बार उसने उस. 
.. पीपल के पेड़ के नीचे जाकर जहां गाय का दूध गिरता . 


शा वहां पड़े सखे पत्तों के ढेर को हटाना आरम्भ कर 


दिया । पत्त हटाने के बाद उसमें उसे दबी हुई पिण्डी के. . १ 


र - रूप में मां भगवती की प्रतिमा दिखाई दी । 


` नेना गूजर ने जिस दिन पिण्डी के दशन किए उसी . 
- शात स्वप्न में उसे मां भगवती ने दशन दिए आर कहा .. 


 . कि मैं आदि शक्ति दुर्गा हूँ, तू इसी पीपल के नीचे मेरा 
- स्थान बनवा दे | में तेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जा:.गी। 





नेना मां भगवती का परम भकत था। उसने प्रातः . 


` काल उठते ही देवी मां की आज्ञानुसार. उसी. दिन से 
` मन्दिर का निमांण शुरू करवा दिया। 


` मन्दिर कुछ ही दिनों में बनकर तेयार हो गया और 


` शीघ्र ही उसको महिमा चारों तरफ फेल गई और श्रद्धालु . 

_ ` भक्तजन दूर-दूर से इस स्थान पर मां भगवती के दशेनों - 

` को आने लगे। देवी के भक्तों ने अपनी सामर्थ्यांनुसार _ 
` वहाँ पर मां भगरती का सुन्दर भव्य व बिशाल मन्दिर 

` बनवा दिया समीप ही एक गुफा भी है जिसे नेंना देवी - 

गुफा कहते हैं | भक्त इसके भी दर्शन करने आते हैं। . 
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_ जता देवी क मेट. 


तेरा अदत रूप निराला आजा मेरी नेंना माई ए. 


__ तुझ पे तन-मन घन सब वारू आजा मेरी नैना माई एं | 
_ सुन्दर भवन बनाया तेरा तेरी शोमा' न्यारी 
` नीके २ सम्बे लागे अदृश्ृत चित्तर कारी. 


तेरा रंग बिरंगा द्वारा ॥ आजा 


आका और मंगा बाजे और बाजे शहनाई . 


तुरई नगाड़ा ढोलक बाजे तबला शब्द सुनाई 


तेरे द्वार पे नौबत बाजे ॥ आजा 


पीला चोला जरद किनारी लाल ध्वजा फहराये डार 
सिर लालोंका छुकुट बिराजे निगाह नहीं ठहराये 


ल बरना जाये ॥ आजा: 
` पान सुपारी 'अजा नारियल भेंट तुम्हारी लाये. : 


बालक बूढ़े नर नारी की भीड़ खड़ी तेरे हरारे 


तेरी जय जयकार मनावे ॥ आजा 


कोई गाये कोई बजाये कोई . ध्यान लगाये ` 
कोई वेंढकर तेरे आंगन नास की टेर लगाये 


क RE करे तेरे आगे ॥ आजा" _ 
_ कोई संगि बेटा बेटी कोई कंचन की माया . 
_ कोई मांगे जीवन साथी कोई सुन्दर काया | 


अक्क सदा तेरी कृपा मांगे ॥ आजा '' 3 


१४४ > 
माता चिन्तपुरनो को कथा 


` जिस स्थान पर चिन्तपुरती का मन्दिर है, ऐसी | 
` मान्यता है कि यहां पर सती के चरण गिरे थे। इसलिए 
स्थान शक्कि पीठों में आते हैं । 


यहाँ पर चत्र आर कतार की नवरात्रियो में ओर 
श्रावण को अष्टमी को भारी मेले भरेते हैं जिनकी इतनी 


मान्यता है कि लोग दूर-दूर से इस मेले में भाग लेने के 
लिए आते छ| A 


होशियारपुर से कुळ दूर भरवाई नामक स्थान हैं | 

. भराई के बत स्टेणड से लगभग दो टाई मील को दूरी 
_ पर चिन्तपुरनी देवी का मन्दिर हे । यहां पर अद्धालु भक्त 
. अपनी २ श्रद्धानुसार देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिष्ठित र 
` - ` करते है । इस प्रकार की सैकड़ों मूतियां यहां पर देखने ` 

कों मिलती हैं, यह काफी रमणीक और दर्शनीय स्थान 
`ˆ. हे। मेक्तजन यहां पर पहुँचकर देवी के दर्शन कर अपने 
 _-चित्त की इच्छाओं की पूर्ति करते है योकि यह देवी 
चित्त की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है 
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स्तां दा पज नभा 


२70 क जत्स कथा _ 


माता चिंतपुरनी देवी को भट 


` (तरनी चिन्ता दुर करनी जन को तारो भोली माँ | र 


काली दा. पत्र पवन दा घोडा । ० 
सिंह. पर भई असवार भोली मां ॥ चिंतपुरना ०... 
एक हाथ खडग दुजे में खांडा । 


` तीज़े त्रिशूल संम्भासे भोली माँ॥ चिंतपुरनी ० 


चौथे. हाथ चक्र” गदा पांचवे । 


छठ मुण्डों दी माल भोही मां चिंतपुरनी> _.. 


सातवे से चण्ड उस्ड विदोरे । 


` जाउन से असुर संहारे भोली मां ॥ जितपुरनो० 

--चम्पे का बाग लगा आति सुन्दर | 

-चेंठी दीवान-“लगाय भोला. म ॥ चितपुरनी ० 
हरिहर  अह्मा तेरे भवन विराजो ` 


एल. चंसोया घडो ठ झोली मां ॥ .चितपुरना= 


_ आ्ाखी- घाटी निङ्गटा पडा। 


“५ 


नले बह 6 वरियाँ भील हाँ ॥ चितषुरनी 
भर चरण घ्याक मंत याति 


ड्र भोली मां ॥ चितपुरनी० ` र 
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' मनसा देवो की कथा-- 
वेंसे तो इप्त देवी के बारे में वहुत-सी कथायं प्रच- 
` लित हैं। परन्तु निम्नलिखित. कंथा प्रमाणिक मानी 
जाती है । मुगल सम्राट अकबर के समय की बात है कि 
चण्डीगढ़ के पास मनीमाजरा नामक स्थान हे जहाँ पर 


अब मनसा देवी का मन्दिर स्थित है एक राजपूत जागीर- 


दार के आधीन जागीर थी, अकबर सम्राट जागीरदारों व 

कृषिको से लगान के रूप में अन्न वसूल करता था। 
एक बार प्रकृति के प्रकोपवशं फसल बहुत कम हुई । 

' जिससे राजपूत . जागीरदार वसली देने में असमथ रहे । 


इसलिए उन्होंने अकबर से लगान माफ करने की प्राथना * 


` क्कौ यद्यपि मुगल सम्राट अकबर. काफी अच्छा बादशाह 


-ा परन्तु उन जागीरदारों की बातों को ओर कोई भ्यान ` ` 
नहीं दिया ऑर क्रोधित होकर उन सब जागीरदारों को . 


_ कद करवा दिया। ` 


| उनके इस प्रकार गिरफ्तार हो जाने का समाचार | 

शीघ्र ही चारों तरफ फेल गया | तब दुंगा के एक भक्त 
कतरि गरीबदास ने दुर्गाजी की पूजा ओर हवन का. 
य ह आयोजन कया। दवः सातः प्रपन्न हुई आर प्रकट, " र E 


टे होकर उससे बोली-_तुंम्हारी-कया इच्छा है | 
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` ` इस पर कवि गरीबदास ने कहा-रमाँ. आप कुप :. 
कर उन निर्दोष जागीरंदारो को एकत कथा दो। मात. 


से अन्तर्ध्यान हो गयीं । 


कुछ सय तक अकबर का. अदालत. म पुकदम। 
चला आर सच जागारदार झुकदमा जीत गए आर काज! - 


द्वारा उंस वर्षे का लगांन माफ हो गया | 


संब जागीरदार प्रसन्नचित-जब अपने २ घरों को. 
` ब्रापिसः लोटे तो उन्हें सारी बात का पता चला | तब्‌ 
: उन सबने मिलकर वहां एक मन्दिर बनवा: दिया जो कि 
मनसा देवी अर्थात्‌ मन्शा (इच्छा) को पूण करने वाली . 


के नाम से विख्यांत हुआ |, | 
जब वह मन्दिर स्थापित हो गया तो एक दिन ` 


महाराज पटियाला जो कि देवी के बहुत बड़े भक्क थे उन्हें _ 


स्वप्न में देवी ने दशन दिये ओर कहा कि में मनीमाजरा 
नामक स्थान पर प्रकट हुई हूँ । इसलिए तुस वहां एक 


~ ` मन्दिर बनवा$रं पुण्य लाभ अजित करो । 
महाराज पटियाला ने तुरन्त देवी की आज्ञा को . 


ने प्रसन्न होकर गरीबदास को आशीवाद दिया ऑर वह! -. 


` पालन किया शोर मनासाजरा में उस मन्दिर के साथ एक : 


` ओर विशाल मन्दिर बनवाया जो क्रि मनसा देवी के न 
"` -नाम से प्रसिद्ध हुआ । | 


छे त 


इस मन्दिर पंर चेत्र की नवरात्रि को .बहुत भारी . 
` ` मेला लगता है जिसमें भाग लेने के लिए भक्‍त लोग दूरः : 
दूर से आते हैं ओर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते 
हैं वेसे प्रन्सा देवी की मान्यता का सबसे बड़ा कारण हे 
`क वह शक्ति पीठों में हे एक ऐसा माना जाता हे कि 
यहां सती का मस्तक गिरा था । 


“र मनसा देवी का मन्दिर चण्डीगढ़ के समीप ही 
.. मनीमांजरा नामक स्थान पर है जिसके लिए चण्डीगढ़ - 
` से हर वक्त हर प्रकार के वाहन मिलते हें । श्रद्धालु भक्‍त 
` जुन अबश्य ही मनसा देवी के दशन कर अपने जीवन 
-.. को सफल करते हं। र ” 
.- मनसा देवी के नाम से ही एक मन्दिर हरिद्वार में 
“शिवालिक पवेत की एक चोटी पर भी है। इसकी गणना 
शक्ति पीठे में तो नहीं लेकिन वतमान में हेस ही सान्यतः 
भी वहुद बढ़ रही है हरिद्वार जाने वाले यात्री 
-ही इतका दशेन करते हं अर मनोकासना की. ह 
पास ही के एक इच पर आंधी 


























n> पाया 








Te 


१८६ 


मनसा देवी की भेंट _ 





` ` ` अनसा देवी बिना तुम्हारे मनंसा. पूरो कोन करे। 
मात तात सुत सुने न कोई मनके दुखडे कॉन हरे॥ 


मां २ फिरके हार गया में चरण पड़ा अब तेरे) . 
: ` ` ` अनसा देवी बिना तुम्हारे 


_ बिन पर पंछी मां को जसे भूखे बछडे की गंति जैंसे | ' | 
स्वाति आग में मगन पपीहा निशदिन ध्यान धरे॥ . 


_ चनंसा देवी बिना तुम्हारे 


बहाबनल जलजीव जलावे मत तन ठृष्णा तीब्र सतावे। | 
` त्रास करो आ घट में जगजननी जावे जोवन शोक हरे॥ : 


सनंसा देवी बिना तुम्हारे 


` सिंहवाहिनी कर खडग सुहावे.भाल शील सम शोमापावे। ` 
- मां मनसा तेरे बिन कोन पूरन मनसा आन करे॥ . ` - 


मनसा देबी बिना. तुम्हारे. | 9. 
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श्री बाला सुन्दरी को कथा 


`` कहा जाता. है कि मुजफ्फर नमर जिले का निवाला 
_ देवो का भक्‍त एक वेश्य नमके बेचने का व्यवसाय करता . 
` था | एक समय वह अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में नाहन : 
रियासत को ओर गया । जय वह त्रिलोकपुर में पहुंचा 


. तो स्गवती ने उसके नमक से ही प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष : * 


दशन दिये | इस प्रकार माता क दशन पाकर वह वश्य | 
क्ताथः हो गया । दिन में उसे अपन 'धन्धे से पयाप्त . 

_ ल्लाभ हुआ। रात्रि के.समय भगवती ने स्वप्न में यह . 
- भ्रादेश दिया कि इसी स्थान. पर .सामथ्यं के अनुसार . 


मेरा एकू मन्दिर वनवा दे तो मेरी कृपा से तेरे सभी 
मनोरथ पूण होंगे; ` 


. प्रातःकाल जगने पर उस वेंश्य ने स्वप्न में प्राप्त : 
शा के आदेशानुसार त्रिलोकपुर में ही. जगदम्बा का एक. 


` छोटा सा मन्दिर बनवा दिया | - बह मन्दिर माता 'बाला 


कुछ ही दिनों में उस मूर्ति के चमत्कारों कौप्रसिद्ि 
दूर २ तक केल गई । तब ऐक बार नाइन रियासत के... 
भी उसके दशनों के लिए-आये। उन्होंने वहीं. 

















द 





१५१ 


दर माता के भवन को ऑर अधिक सुन्दर बनवा दिया । 


. बह मन्दिर त्रिलोकपुर वाली माता! के नाम से प्रसिद्ध हेः 


जो श्रद्धालु भक्त त्रिलोकपुर वाली . माता भला सुन्दरी के 
९ `ते है:उन 5 LS सिर 
दंशन करते हैं उनकी मनोकामना पूण होती. है । 


बाला सुन्दरी की भट | 
मेरी अम्म्रा वाला सुन्दरी गावें तेरी जय जय ॥ टेक 
अड़तालीस कोस का वना जलन्धर जिसमें भवन बनाया । | 


सभी देवता सगरे देवा माता ने वेंग बुलाया ॥ मेरी० 


ब्रह्मा जी को आज्ञा दीनी चारों वेद सुनाओ |. 
यजुबेंद, जग, सामवेद और अर्थवेद सुनाओ | मेरी० | 
राप्रचन्द्र को आजा दोनी धर्म की नोंद विकाओंगी | 
शिव शंकर को श्राज्ञा दीनी योग मार्ग बरलाओ ॥ मेरी ० र 


- पॉइराय को आज्ञा दीनी नीका भवने बनाओं । . ` | 
` अजु न जी को आज्ञा दीनी सुवरन छतर चढ़ाओ ॥ मेरी० 


हाथ जोड़कर करूं विनंती सुनलो सांवल माई । 


`` चयान्‌ जी बनिये का गावे हम बालक तुम माई ॥ भेरी> ` 


टण 











गडे" वाली देवी की कथा 


माता के शङ्किपीठों की मान्यता बहुत ही अधिक 
“मां की शक्ति ओर प्रताप से भक्तजन वेसे ही खिचे 
` चले आते हैं जेसे चुस्वकीय आकर्षण शक्ति के सामने 
लोहा खिंचा चला आता है। श्रद्धालु भक्‍तंजन अपनी | 
“पूरी २ श्रद्धा से मां की स्तुति करते हैं ओर मां अपने _ 

` अकता की सभा मनोकामनायें पूण कस्ती हैं आर उन्हें - 

_ सनवांछिते फल प्रदान करती हैं|  . > 





न नगरकोट धाम में संती के स्तन. गिरे थे। ऐसी. ._ - 
` मान्यता हे । यहां पर भगवती अजेखवरी देवी के नाम. 
` से निवास करती हे ग्रार देवी कोट कांगड़े वाली के नाम | 


से प्रसिद्ध हे । इस मन्दिर में माता के अतिरिक्त महावीर ... 
तथा मेरों की अति सुन्दर मूर्तियां भी स्थापित हैं | दर २ | 
- से श्रद्धालु जन. इस मन्दिर को देखने आते हैं और ' ' 

~ अपनी मनोकामनाये पूण करते ह 


द यहां पर . एक -तारा देवो का मन्दिर है जो कि ः 





इस स्थान की महत्ता ओर अधिक बढ़ गई | 





गूचाल. आने पर भी नहीं गित था। माता के चमत्कार 






कोट कांगंडे वाली मेया से सेंट 
“किला कांगड़ा तेरा मां आन मुगलों ने घेरा मां 
किला कांगड़ा तेरा मां 


` नगर कोट की आदि भवानी मुगल तुरक ने नहीं मानी 
$ = तवे जड़ाये नहर मंगाई लाया भत्रन पे डेरा माँ 
किला कांगड़ा वेरा मां 


`ऽतवे फोड़ मैया परचणडी सुगलां माग गए पगडण्डी . : 
फूंक दिया सब डेरा मां किला कांगड़ा तेरा मां 
: किला कांगड़ा तेरा मां 


५5 ` आगे मुगल आई शरंनाई भरम भुलाना बरुशों माई 


फेर ना पावा. फेरा मां किला कांगड़ा तेरा मां 
किला काँगड़ा तेरा मां" 


`. कूले झंणडे. लाल निशाने माता पहने कुसमडे वाने ` 
्यानू चाकर तेरा मां किला कांगड़ा तेरा मां - 
किला कांगड़ा तेरा मा. 
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देवी के अन्य मन्दिर 


इन नौ महा मन्दिरों के. अतिरिक्त सर्वत्र भारत में 
देवी के अन्य. कई और मन्दिर भी पाये जाते हैं। इनकी 


` महानंता' भी भक्तों के दिल में कम नहीं है । यू तो. 
.. कण-कण में शक्ति का वास है ओर घर-घर में देवा क 
` असंख्य मन्दिर हैं परन्तु उसमें भी जो झुख्य माने गये 


बह इस प्रकार ह । 


9. बगलासु्खी देवी का मन्दिर यह दो दशनीय. . 
मंन्दिर पंजाब राज्य में हें । एक तहसील नरपुर के कोटला 


` नामक स्थान में है. दूसरा तहसील गोपीपुर डेरा के बनः | 


NA 


खंएडी नामके स्थान में ढे । 


:२. जाला देवी- कदा जाता है कि यहां पर सती”. 
के हाथ गिरे थे । यहां पर ज्वाला देवी का. प्रकाश सदा 
रहता है । इसको भगवती हिंगलाज का सिद्ध 


+ 


विद्यमानं 











a 


. स्थान भी कहते हैं। यह करांची की मकरान पहाड़ियों 


३, कासख्या देवी--यह मन्दिर आसाम में हे ओर 


: अह्पुत्र नदी के तट पर गोहाटी से लगभग ५ मील की 


` दूरी पर स्थित हे । कहा जाता है कि यहां भगवती की . 
' ` कोख गिरी थी । नीलांचलं पर्वत पर स्थित यह मन्दिर ' 
. भगवतो कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। | 
यहां पर ` तान्त्रिक लोग अपनी साधना. को सफ 


` बनाते 


` शीतला देवी के नाम से भी जाना जाता हे । 


`` १, योग भाया अर्थात्‌ चषर भवांनी--काश्मीर की. . 





. 8. शाऊुम्भरी देवी-भारत के सबसे बड़े प्रान्त ल 2 
`. उत्तर प्रदेश में सहारनः पुर नगर से लगभग २४ मील दूर ` 
उ . शिवालक की पर्वत मालाओं में यह मन्दिर है।। इस  ; 
` मन्दिर की प्रतिमा के दाई ओर भीम तथा आमरी तथा 
- बाई ओर शीताच्षी देवी प्रतिष्ठित हे | शीताक्षी देवी को . 
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१५७ 


की दूरी पर शारदा . नामक स्न है +: यहां सिन्धु नदीः 


क तट पर चार भवाना अथात्‌ योग सला या का विशाल 


न्नर ठे 
मान्दर ह | 


. ६. नरमिददीः को मन्दिर--चम्बा राज्य के कश्मीर _ 


Lg 


` नामक स्थान (आह्मपुर का ग्रपश्रंश हे) पर भगवतीं नरसिंही _ 
` का बिशाल मन्दिर हें | दे 


= 


७, भरडला पावेतो का माब्दर््््दादस्य स कन्या र 


कुमारी. के तट पर भगरती पार्वती छा यहां विशाल मंदिरे | 


राजराजेश्वरी अर अन्तषूर्ण - | 


~ या 


- _ देवी के मन्हिर--यह चारों मंदिर उत्तर अदेश के वाराणसी | 











१०. भुवनेश्वरी देवी सोरास्ट्र में गोए्डल नामक. . 


स्थान पर देवी का विशाल मन्दिर स्थित है । 


९१. दाधिमाथ .देवा--यह विसाल मान्दर राजस्थान | 


के नागोर नामंक-स्थान में- हे | 


१२, उकिनी देवी का मन्दिर--यह विशाल मंदिर 


च्य 


उत्तर प्रदेश के नेंनीताल जिले के काशीपुर नामक नगर 


मे स्थित है। 


~ 





१३, नन्दा देवी का विशाल मन्दिर नन्दा पचत. 


पर हे 


है. 


.. १४. कोशिकी देवी--उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा. . 
शहर से लगभग आउँ मील की. दरी पर शोशिकी देवी 


का मन्दिर स्थित हे। -.. ` ह 


> न्य य 


ss 


2227-1५ 





आबू पवतः पर स्थित है य पक 


वल. 


१६. हरासॉद्र देवी--यह. विशाल मन्दिर “मै मध्य 


अदेश के प्रसिद्ध | 
का मेला लगता हे । 


टू तीथ उज्जैन हा ह कुर 





र : : २१५६ व 
| ` 2१७. सिंहवाहिनी क्षेमरी चळ यह मन्दिर इन्दौर 
“हरदा मार्ग पर कन्नोंज नामक स्थान पर स्थित हे । 


१८, नवेदा के तट पर ओंकारेश्वर स्थान पर सात 
|. ` देवियों के प्रसिद्ध मन्दिर है जिनकी मान्यता दूर-दूर तक 
(` हे। इन सातों देवियों के मन्दिरों के नाम इस प्रकार हैं- 
> 'माहेखरी, कोमारी, ब्राह्मी, वैष्णवी, बाराही, इन्द्राणी, 
|... -चागुण्टा। ¬ 20 ; [ 





इन सातों देवियों के मन्दिर एक. साथ होने पर _ 
_ ओंकारेश्वर का नाम विश्‍व भर में प्रासिद्ध हेओर देश के. 
न कने २ से लोग इनके दशनों को आते हैं। 


er प्त महालक्ष्मी का मन्दिर यह मन्दिर महाराष्ट्र 
के कोल्हापुर नामक-शहर में है. | 





२०. काली देवी“ कलकत्ता में काली देवी .का 
विशाल मन्दिर है । कहा जाता है कि यहां पर सती के | 
= `. केश गिरे थे |... यहाँ पर' रक्ताम्बर, मुण्डमालिनी तथा 


केशी देवियां प्रसिद्ध हैं । 










5 तळी देर. जिले में देवियों के तीन. 
` `. मन्दिर हैं जिनकी हत मान्यता है और भजन यहां पर 
` दवी की आराधना कर मनवांछित फल पाते 
. मन्दिर निम्नलिखित हें-महाविधा देवी का मन्दिर; र ब 
.. महामेथा देवी का मंदिर, महामाया देवी का मंदिर है। 





एक साज स्थान: 


_ भवानी पुस्तक महल 














wr भवानी पुरुतक महल 
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